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निवेदन 


राजखान के कवियों ने अपनी काव्य-रचनाओं का निर्माण मुख्यतः दो 
भाषाओं में किया है, डिंगल और पिगल | डिगल भारवाड़ी का पर्यायवाची 
शब्द है और पिगल ब्रजभाषा का। अपने इस पथ में मैने राजस्थान के पिंगल 
साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया है | 

इसमें पिगल भाषा के ४६४ कवियों का विवरण दिया गया है, जिनमे ६२ 
कवि ऐसे हैं जो अभी तक अशात थे और जिनका पता सर्वप्रथम मैंने अपनी 
खोज से छूगाया है। शेप कवियों में से लगभग आधे कवियों का वर्णन शिव- 
सिह-सरोज, दि मॉर्डन वर्नक्युलर लिटरेचर ओंव हिंदुस्तान, मिश्रबंघु-विनोद 
इत्यादि ग्रंथों में मिलता है और बाकी के नाम राजस्थान के इतिहासकारों, 
साहित्यान्वेषको, सग्राहकों आदि की पुस्तकों में इधर-उधर बिखरे पाये जाते 
है। परन्तु इन कवियों के परिचय आदि जो इनपग्ं्थों में मिलते हैं वे प्रायः 
अपूर्ण अथवा इतिहास की दृष्टि से भ्रान्तिदायक हैं। विशेषकर मिश्रबंधु- 
विनोद तो भूलें से भरा हुआ है। उसमें शायद ही कोई ऐसा प्रष्ठ मिले जिस 
में कोई-न-कोई अशुद्धि न हो। कहीं कवि का निर्माण-काल ठीक नहीं है, कहीं 
उसके पिता अथवा आश्रयदाता का नाम अशुद्ध दिया हुआ है, कहीं एक ही 
ग्रथ को तीन-चार कवियों के नाम पर लिख दिया गया है, तथा इसी प्रकार 
की और भी कई भूलें उसमे दृष्टिगोचर होती हैं। इस ग्रथ में मेंने इन भूलों को 
ठीक किया है ओर साथ ही इन अंथों मे जिन कवियों के विवरण अधूरे रह 
गये हैं उनको पूरा भी किया है। इसके लिए मैंने राजस्थान कै प्रायः सभी 
इस्तलिखित पुस्तकों के भाडारों को ट्टोला है और अपनी एकन्न की हुई 
इतिहास-सामग्री का उपयोग किया है, जिसका निर्देश स्थान-स्थान पर इस पुस्तक 
की पाद-टिप्पणियो में किया गया है। 

यह एक साहित्यिक शोध का अंथ है, अतएवं इसके लिखने में मैंने किसी 
कवि अथवा ग्रंथ की आलोचना करने की अपेक्षा उसके ऐतिहासिक पहलू पर 
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विशेष जोर दिया है। कविताओं के नमूमे भी कैवल उन्हीं कवियों के दिये 
हैं जो बिलकुल नये है अथवा हिंदी-साहित्य के इतिहास सबधी प्रकाशित म्रंथों में 
नहीं मिलते है| 


राजस्थान के पिंगल साहित्य के निर्माण मे जैन कबियों का भी पूरा 
सहयोग रहा है। परतु इनके अथ धार्मिक विषयों पर अधिक है और 
साहित्य” शब्द का जो अर्थ आजकल लिया जाता है उसके अतर्गत उनकी 
समाई नहीं होती । अतएव मैने अधिकाद जैन कवियों को छोड़ दिया है और 
कैवल उन्हीं को लिया है, जिनकी रचनाओ मे साहित्यिक गुण पाये जाते हैं। 


जिन कवियों की रचनाओ को मेने साहित्य, इतिहास, भाषा-शास्त्र इत्यादि 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा उन कवियों का वर्णन मैने विस्तार-पूर्वक इस 
पुस्तक के मुझ भाग में किया है और शेष का परिशिष्ठों में । परिशिष्टों मे आये 
हुए कुछ कवियों के काल आदि का ब्योरा उन्ही के अथो के आधार पर 
दिया गया है, और वह ठीक है। परन्तु कुछ के काल आदि का निर्णय 
उनके आश्रयदाता राजा-महाराजाओं के शासन-समय, उनके समकालीन 
कवियों की रचनाओ, उनके अथथों की कुछ पीछे की लिखी हुई हस्तलिखित 
प्रतियों आदि के आधार पर किया गया है ओर इसलिए उनके जो खबत्‌ दिये 
गये हैं वे लगभग ठीक हैं, निश्रयात्मक नहीं है। यह एक प्रकार की कच्ची 
सामग्री (रि०छ ॥(७(९८779]) हैं जिसकी यह सोचकर इस पुस्तक में 
सम्मिल्ति किया गया है कि भविष्य मे यदि कोई विद्वान्‌ पिंगल साहित्य 
सबंधी इस शोध-कार्य को आगे बढाने के लिए हाथ में लेंगे तो उनको कुछ 
सहारा मिलेगा | 


हिंदी भाषा मे कुछ शब्द ऐसे है जिनके दो रूप प्रचलित हैं; जैसे, 
मीरा-मीरा, राठौड-राठोर, वाणी-बानी, चौहाण-चौहान, महाराणा-महाराना, 
चित्तौड़-चित्तीर आदि | राजस्थान में इनका पहला रूप प्रचलित है। परन्तु 
हिंदी के विद्वानों मे दूसरे रूप का चलन अधिक देखने मे आता है। मैंने 
प्रथम रूप को अपनाया है और मीरों, राठोड आदि लिखा है। यद्द ठीक भी 
है। क्योंकि ये शब्द राजस्थान में इसी तरह लिखे और बोले जाते हैं। डा० 
ओझा आदि विद्वानों ने भी इनको इसी तरह लिखा है। 

मैं भी हिदी का एक वुच्छ सेवक हूँ और मुख्यतः हिंदी-सेवा के उद्देश्य से 
ही मैंने यह ग्रन्थ तैयार किया है। यदि इससे हिंदी की कुछ गौरव-बद्धि हुई तो 
मैं अपने परिश्रम को सार्थक समझेँगा | 
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अंत में यहाँ में श्रीमान्‌ मोहनबल्लमजी पंत एम० ए०, प्रोफेसर, मद्दाराणा 
भूपाऊल कॉलेज, उदयपुर, को धन्यवाद देना भी अपना परम कत्तंव्य समझता 
हैँ, जिन्होंने इस पुस्तक की पाडुलिपि को आशद्योपान्त पढ़ने का कष्ट उठाया और 
उसमें अनेक सुधार-सशोधन किये | श्रद्धेय पतजी हिंदी के एक अधिकारी विद्वान 
एवं मर्मश समालोचक हैं और उनके पथ-प्रदर्शन से मुझे बहुत लाभ हुआ 
हैं। बस्तुतः यदि इस पुस्तक में कोई अच्छाई है तो उसका श्रेय श्री पंतजी 
ही को है। 


उदयपुर (मेवाड़) ) 
ला०७ २९०-७०१९५२ 


मोतीलाल मेनारिया 


ब्विंवीय संस्करर की भूमिका 


एाजस्थान का पिंगल साहित्य का यह द्वितीय सस्करण हिन्दी-पाठकों की 
सेवा में उपस्थित किया जा रहा है। इसकी विषय-सामग्री मे कोई परिवर्तन नहीं 
"किया गया है; प्रथम संस्करण के अनुसार ही है। प्रफ संशोधन की जो त्रुटियां 
उसमें रह गई थीं केवल उनको ठीक किया गया है। यू० पी० सरकार ने इस 
पुस्तक पर मुझे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है और राजस्थान आदि राज्यों के 
शिक्षा-विभार्गों ने इसे अपने यहाँ के पुस्तकालयों के लिए. स्वीकृत किया है | 
उनकी इस पा से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है और उसी बल पर यह द्वितीय 
संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इस बार इसके प्रकाशन का भार भ्रद्धेय 
नाथूराम जी प्रेमी, मैनेजिंग डाइरेक्टर, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर (प्राइवेट) छि०, 
बम्बई ने अपने कन्धों पर लिया है। प्रेमीजी हिन्दी के परम हितैषी एवं प्रतिष्ठित 
प्रकाशक दी नहीं, बल्कि उच्च कोटि के विद्वान्‌ तथा साहित्यान्वेषी भी हैं | में 
उनके प्रति अपनी हादिक कृतशता प्रकट करता हूँ! 
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पहला अध्याय 


पृष्ठभूमि 

राजस्थान भारत का एक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक अदेश है । इसे भारत की 
सीरभूमि कहा गया है। यहाँ का इतिहास भारत की घीरत/ का इतिहास है । 
इसके सिवा यह साहित्य और कछा का भी केन्द्र रह्या है। महाकवि माघ और 
प्रसिद्धि ज्योतिषी प्रह्मगुप्त यहीं के निवासी थे । भक्त मीरॉबाई और 
नागरीदास ने यहीं जन्म लिया था। कविकुल-चुड़ामणि बिहारी और पश्माकर 
यहीं के आश्रित थे । 

प्रायीन नाम--प्राचीन समय में इस प्रान्त के लिए किसी एक नाम का 
प्रयोग नहीं होता था। इसके भिश्न-भिश्न भाग भिन्न-भिन्न नामों से प्रसिद्ध 
थे। पुराणों के अनुसार वर्तमान अलवर-जयपुर राज्य के कुछ अंशों को मत्स्य 
देश कहते थे ।' मत्स्य के दक्षिण में घुँधुमार (हूँढाड़) देश का उल्लेख आता 
है। अजमेर के निकट का प्रदेश पुष्करारण्य ओर आबू के आसपास का 
शाल्वदेश कहलाता था। बीकानेर के प्रदेश का नाम जांगछ अ्रसिद्ध था।* 
परिचमी राजस्थान प्रायः समृचा भूतत्व की दृष्टि से मरुकान्तार कहलाता 
था। मेधाड़ का नाम शिविदेश था जिसकी राजधानी मध्यमिका थी।* 
डूँगरपुर-बाँसबाड़ा के सन्मिलित राज्यों के छिये (बागंर) वागढ़ नाम प्रयुक्त 
होता था और अब भी वह भाग उसी नाम से प्रसिद्ध है ।" 

राजस्थान--इस समय यह प्रान्त राजपूताना और राजस्थान दोनों नामों से 
प्रसिद्ध है। जिस समम अंग्रेजों का सम्बन्ध इस आ्रान्त के साथ हुआ उस समय 
इसके अधिक भाग पर राजपूत राजाओं का अधिकार था। इसकिए उड़ियाना, 
लिलुंगाना आदि के अनुकरण पर उन्होंने इसका नाम भी राजपूताना, अर्थाव्‌ 


१, ओझा; राजपूताने का इतिहास, :पहली जिल्‍द, ए० १३२ और १४६। 
एम० कृष्णमाचार्य; हिस्ट्री ऑव क्ल्ासिकल संस्कृत लिटरेचर, प्० १५४ | 
नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग २, पृ० ३१३ | 

ओझा; बीकानेर राज्य का इतिहास, ४० १०२ । 

नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग २, प० ३३५ | 

ओझा; ड्रँगरपुर राज्य का इतिहास, प्ृ० १ | 
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२ राजस्थान का पिंगछ साहित्य 


राजपूतों का देश रख दिया । इसका राजस्थान नाम भी बहुत प्राचीन नहीं है । 
सर्वप्रथम जार्ज टॉमस ने अपने “मिलिटेरी मैमोयर्स' (सं० १८५७) में और 
उनके पश्चात्‌ कनंछ टॉड ने अपने 'एनदस ऐंड एंटिक्विटीज़ आव राजस्थान! 
(सं० १८८६) में इसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया था जो राजाओं 
तथा उनके स्थान का सूचक है और लछोक-प्रचलित 'रायथान” दाब्द का 
रूपान्तर है। वेसे (राजस्थान! शब्द का प्रयोग उलछिखित 'मेमोयसं' से पूर्व 
के लिखे राजस्थानी भाषा के “नैणसी की ख्यात! (सं० १६८७-१७२७) 
और 'राजरूपएक! (सं० १७८८) गंथों में भी देखने में आता है । परन्तु पहाँ 
यह शब्द राजस्थान प्रान्त के अर्थ में नहीं, प्रत्युत 'राजधानी” के अथ॑ में 
प्रयुक्त हुआ हैः -- 

“संम्त १६७२॥ रांणी अमरसिध साहजाई खुरम सूँ मिलियों ॥ 
तठा पछे राणो अमरसिध उदपुर आया ॥ तठा पछे राजस्थान 
उद्दैपुर हुवो” ॥ 

--नैणसी की ग्व्यात' 

“सप्तपुरी सिरताजं, क्र अपवर्ग हूँत समकारण । 

उत्तम धाम अजोध्या, आपे नाम ग्राम पुर ऊपर ॥ २५॥ 

थिर ते राजसथानं, महि इक छत्र भाम सासथ । 

एके आण अखंड, खंडण माण प्राण नबखंड ॥ २६॥ 

--राजरूपक 

राजनीतिक विभाग--भारत की ख़तंत्रता के पूर्व राजस्थान छोटे-बड़ें 

२१ राज्यों में बेंटा हुआ था“ और अजमेर-मेरवाड़े का प्रदेश ओर जछूग 
था । इन सब राज्यों को मिलाफर अब राजस्थान को भी एक प्रशासनीय 
इकाई अथवा संघ का रूप दे दिया गया दे । कुछ राजनीतिक कठिनाइयों 
के कारण अजमेर-मेरबाडा अभी इसमें नहीं मिल पाया है। परन्तु भाषा, 
संस्कृति, रहन-सहन, जनतत्त्व इत्यादि की दृष्टि से वह राजस्थान का एक 
अविभाज्य अंग है ओर उसकी आर्थिक तथ। भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी हे 


६. सरखती-भडार, उदयपुर, की दृस्तलिखित प्रति, प्र० २७ । 

७. राजरूपक (ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित); पृ० १०-११ | 

८. उदयपुर, ड्रगरपुर, बॉसबाड़ा, प्रतापगढ, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, 
जयपुर, अलवर, बूँदी, कोदा, सिरोही, जेसलूमेर, करोछी, झालावाड़, 
भरतपुर, धौलपुर, टोंक, शाइपुरा, लावा और कुशल्गढ़ | 


पृष्ठभूमि | 


एके बह पृथक नहीं रह सकता। अतः कभी न कभी उसका भी इसमें 
सम्मिलित हो जाना निश्चित है । 


प्राकृतिक विभाग-अर्धली' पर्वत श्रेणी ने इस प्रान्त को दो भागों में 
विभक्त कर दिया है, उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्ची । उत्तर-पश्चिमी 
भाग में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, और जयपुर राज्य के शेखावादी 
प्रदेश का अंश है। यह भाग मारवाढ़ या मरुदेश कहलाता है। इसमें समस्त 
प्रान्त का है भाग आ गया है । यह भाग रेतीला एवं अनउपजाऊ 
है और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है । जोधपुर में वर्षा का 
औसत १३ इंच, बीकानेर में १२ इंच तथा जेसलमेर में ७ इंच के छगभग है । 
इस तरफ थार का एक बहुत बढ़ा रेगिस्तान हे और भारत के अन्य प्रान्तों 
की अपेक्षा इधर अकाल भी अधिक पढ़ते हैं। शीतकाल में इधर बहुत 
अधिक सर्दी तथा उप्णकाल में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और लू-भाँधियाँ 
बहुत चलती हैं । यहाँ विद्ोषकर एक ही फसल सियार्धू की होती है, उनारू 
की बहुत कम । जलवायु शुष्क किन्तु स्वास्थ्यप्रद दै। यहाँ घोढ़े, ऊँट, बैल 
आदि जानवर बहुव अच्छे होते हैं । 

दक्षिण-पूर्वी भाग में जयपुर, अछवर, भरतपुर, घोलपुर, करौली, किशनगढ़, 
टोंक, कोटा, दूँदी, झालावाढ़, मेवाड़, डूँगरपुर, प्रतापगढ़, बासवाड़ा, सिरोही, 
शाहपुरा, कुशछगढ़, छावा आर अजमेर-मेरचाड़े का इछाका है। इस घिभाग 
में वर्षा अपेक्षाकृत कुछ अच्छी होती है और भूमि भी अधिक उपजाऊ है। 





९, “अवंली' शब्द डिगल भाषा के “आड़ावछ्ठा” दब्द का विकृत रूप है। 
अंग्रेजी भाषा के उद्यारण की अपूर्णता के कारण' आड़ावव्ठा' का “अव॑ली' 
ही गया है। डिगल भाषा के प्राचीन ग्र्थों मे 'आड़वव्ठा' ही लिखा 
मिलता है:-- 

अति आणद ऊमाहियौ, वह॒द्द ज पूछ बढ़ | 
त्रीजद॒ पुहरि उलॉधघियो, आडवण्ठा रे घट | 
आडवक आधी फरइ, एवंड माँहि असन्न। 
तिणष अजाँण ढोलइ तणे, मूरल भागई मन्न | 
>डोला मारू रा दूह्य (सं० १५३०) 
दुबे फौज फब्बेँ गिरगज डाणे 
उमे जाणि आड़ावव्) खेत आणे 


-रतन रासौ (सं० १७७२) 


छ राजस्थान का पिंगलछ साहित्य 


मेवाड़ में वर्षा का भौसत २४ इंच, झाकावाद में ६७ इंच और बॉसवा्दे 
में ६३८ इंच के छगमग है । अधिक ऊँचाई के कारण आबू पर वर्ष में ५७-५८ 
हंस के ऊगभग वर्षा होती है। जऊ की अधिकता से इस तरफ कई घने 
जंगछ हैं. जिनमें इमारती कास के किये डपयोगी लड़की के अतिरिक्त तरह- 
शरद के फल-फूल भी होते हैं । इस भाग में फसलें साधारणतया दो होती हैं- 
उनाछू और सियादध । परन्तु जलवायु की आरद्रत/ के कारण छोगों को प्रायः 
मलेरिया और मंदाग्नि की शिकायत रहती है । 

भौगोलिक स्थिति का प्रभाव-राजस्थान की प्राकृतिक स्थिति और 
जलवायु का प्रभाव इसके इतिद्दास, इसकी संस्कृति और इसके निधासियों को 
रहन-सहन एवं आचार-विचार पर बहुत पढ़ा है। यहाँ के लोग बड़े परिश्रमी, 
बढ़े साहसी एवं बढ़े कष्ट-सहिष्णु होते हैं । चित्रकला, संगीत और कविता के 
थे बड़े प्रेमी होते हैं और अपने पू्वजों की गोरव-गाथाओं के सुनने-सुनाने में 
बढ़ा रस लेते हैं। इनमें धर्म-भीरुता, रुढ़िवादिता और यशाःप्रियता कुछ 
विधोष देखने में आती है | यहाँ की राजपूत्त जाति की चीरता और वेश्य जाति 
की व्याप'रिक बुद्धि एवं दानशीकता विश्व-विख्यात है । इसके सिवा यहाँ 
की भील जाति भी अपने पुरुषाथं, अपनी स्वामिमक्ति और अपने अतिथि- 
सत्कार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत दीघ॑ काछ तक इस जाति ने राजपूतों 
को उनके स्वाधीनता-संग्राम में सहायता दी है । महाराणा प्रताप के मुख्य साथी 
भीछ ही थे । जिस समय औरंगजेब ने उदयपुर पर आक्रमण किया उस समय 
महाराणा राजसिंह की सेना में ७०००० भील थे ।* आजकल भील एक 
जंगली जाति मानी जाती है। परन्तु एकता और स्वावलंबन ये इस जाति के 


दो ऐसे गुण हैं जो भारत की अन्य किसी जाति में इतनी अधिक मात्रा में 
नहीं पाये जाते । 


खसंगीत-केवल बीरता के क्षेत्र में ही नहीं, संगीतकछा, चित्रकला, 
शिव्पकला और साहित्य के क्षेत्र में भी राजस्थान ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की 
है | संगीत का आदर यहाँ के राजद्रबारों एवं देव-मंदिरों में निरंतर रहा । 
गहाँ के रागों में 'मीरॉबाई का मछार” बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त 
राग माँढ़ और राग सिंघधू ये दो राग राजस्थान के खास अपने हैं। राग 
माँढ शंगार रस के छिये बहुत उपयुक्त है। इसका उत्पत्ति-स्थान जेसलमेर 
माना गया है ।!' राग सिंधू धीर रस का राग है। प्राचीन काछ में रण- 


१०. ओक्षा; उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ५५८ । 
११, ओज्ा; राजपूताने का इतिहास, पहली जिलद, पृ० ३१। 


पृष्ठजूमि जज 


प्रयाण के समय ढोलछी और ढाढ़ी छोग इसे सेना के आगे गाते हुए चलते थे । 
डिंगल भाषा के कवियों ने इसका षर्णन किया है ।*' युद्ध का अवसर न होने 
से यह राग अब दानैःइनेः विस्टत होता चछा जा रहा है। संगीत-शासत 
संबंधी प्राथीन संस्कृत अंथों में इस राग का नामोल्केस नहीं मिलता | परन्तु 
अठारवीं शताब्दी और उसके बाद के कुछ ग्रंथों में इसका नाम देखने में आता 
है । उदयपुर के सरस्वती-भंडार में 'रागमाला” की एक चित्रित प्रति सुरक्षित 
है । यह कदाचित्‌ महाराणा जयसिंद के राजत्व-कारझ (सं० १७३७-७५) में 
सैयार की गई थी । इसमें राग सिंधू को राग दीपक का पुत्र बतकाया गया 
है । इसमें राय सिंधू का एक अध्य चित्र सी है । 

संगीतकला के साथ-साथ संग्रीत-साहित्य को भी राजस्थान से बहुत 
प्रोत्साहन मिला है | संगीत-शासत्र संबंधी कई उत्कृष्ट ्रंथ यहाँ छिस्े गये हैं 
जिनमें संगीत-कला के विविध अंग्रों का बड़ा सूक्ष्म ओर वेज्ञानिक विवेखन 
मिलता है। इनमें मेवाड़ के महाराणा कुमाजी (सं० १४९०--१५२५) के 
रखे सीन ग्ंथ बहुत प्रसिद्ध हैं--संगीत-मीमांस।, संगीतराज और सूढ्प्रबंध ।* 
इनमें संगीतराज सब से बढ़ा है। कहा जाता है कि इसमें १६००० इलोक 
थे ।४ परंतु आजकल यह अंथ पूरा नहीं मिलता। जयपुर के कछवाहा राजा 
भगवंतदास (सं० १६३०-४६) के पुत्र माधवर्सिह बढ़े संगीत-प्रेंमी थे । उन्होंने 
खानदेश के पुंडरीक विह्वल से 'राग-मंजरी! नाम का एक अंथ लिखवाया 
था" जो प्रकाशित भी हो चुका है। भगवंतदास से कोई दो सो वर्ष 


१२. (क) हुवो अति सींघवो राग, वागी हकों | 
था० आया पिसण, धाट लागे थकों ॥ 
--ईसरदास (सं० १५९५-१६७५) 
(ख) सखी अमोणौ साहिबो, निरमै काबी नाग । 
सिर राखे मिण सामप्रम, रीक्े सिधू राग | 
--बाँकीदास (स० १८२८-९०) 
(ग) आब्स जाणे ऐस मे, बपु ढीले विकसत | 
सींधू सुणियाँ सो गुणी, कवच न मावै कंत ॥ 
--चूरजमल (सं० १८७२-१९२५) 
१३. हरबिलास सारडा; महाराणा दुभा, ० १६६ | 
१४, एम० कृष्णमाचार्य; हिस्ट्री आव क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, पृ० ८६२ | 
१५, ओझा; राजपूताने का इतिहास, पहली जिल्द, पृ० ३२। 


६ राजस्थान का पिंगल साहित्य 


पश्चात्‌ महाराजा प्रतापसिंह (सं० १८३५-६०) जयपुर के राजशिंदासन पर 
आसीन हुए । इनके समय में 'राधा-योविंद-संगीत-सारः, 'राम-रत्वाकर' और 
'स्वर-सामर! तीन बहुत उत्तम कोटि के अन्ध इस विषय पर किखे गये ।* इसी 
प्रकार बीकानेर के महाराजा अनूपर्सिह्ठ (सं० १७२६-७०) ने भी अपने 
राजाश्रित पंडित भाष भट्ट से 'संगीत-अनूपांकुश!', 'अनूप-संगीत-विछास' 
कोर “अनूप-संगीत-रत्नाकर' नामक तीन ग्रन्थ बनवाये थे ।** 

चित्रकला-राजस्थान चित्रकला के लिए संसार भर में असिद्ध है। यहाँ 
के शाजकीय चित्राक॒यों तथा राजपूत सरदारों के घरों में प्राचीन चित्र बहु- 
संख्या में पाये जाते हैं, जिनमें कोई-कोई चार सो वर्ष तक के पुराने हैं। ये 
चित्र एक विशेष शैली में अंकित किये गये हैं जिसे कछा-विशेषज्ञों ने 'राजस्थानी 
दौकी” नाम दिया है। इन चित्रों में देवी-देवताओं, राय-रागिनियों, पौराणिक 
कथाओं, सामंतों, थुड्-धटनाओं आदि के चित्र अधिक देखने में आते हैं। ये 
चित्र बहुधा मोटे बाँसी कागज पर मिछते हैं। रंगों की उज्ज्वलता, कल्पना की 
सुधदता और वातावरण की तीघता इन चित्रों की मुख्य पिशेषताएँ हैं। इनमें 
आलंकारिकता फुछ अधिक पाई जाती है, पर भावष-कोमझता का भी सर्वथा- 
अभाव नहीं है। इनके द्वारा गुप्तकालीन तथा उससे पूर्व की भारतीय 
चित्रकला का भी अच्छा आभास मिलता है । इन चित्रा में अनेक ऐसे हैं. जिन 
पर मुगलू-दोली का यथेष्ट प्रभाव दष्टिगोचर होता है। ये चित्र अकबर-अहॉँगीर 
के समय या उसके बाद के हैं । इनसे मानव आकृति के यथार्थ चित्रण की 
ओर विशेष ध्यान दिया गया है। सोन्दर्य और अभिष्यक्ति की दृष्टि से ये 
चित्र अनुपम हैं । 

फुटकर चित्रों के अतिरिक्त संस्कृत, राजस्थानी, फारसी आदि भाषाओं के 
चित्रित ग्रन्थ भी राजस्थान में बहुत मिलते हैं । ये ग्रन्थ खुछे पन्नों के रूप में 
भी मिलते हैं और सजिद्द पुस्तकाकार में भी । खुछे पत्रोवाले चित्रित ग्रन्थों 
को राजस्थान में 'जोतदान' कहते हैं। इन ग्रन्थों के चित्रों के चारों ओर सादी 
कोर होती हे ओर प्रत्येक चित्र के ऊपर उससे संबंधित पूरा छंद अथवा उस 
छंद का संक्षिप्त गद्यासमयक विवरण छिखा रहता है। रामायण, महाभारत 
धृथ्वीराज रासी आदि बढ़े आकार के ग्रन्थों की केवल मुख्य-मुख्य घटनाओं के 
चित्र बनाये गये हैं, पर 'विदारी-सतसई' जैसे छोटे पन्धों के प्रत्येक प्च का 


१६. अजनिधि-अन्थावछी (ना० प्र० सभा द्वारा प्रकाशित); ए० ४८ (मूमिका) | 
१७. ओझा; बिकानेर राज्य का इतिहास, प० २८६ | 


घृष्टभूमि के 


सित्रांकन किया गया है। जयपुर के पोधीखाने में रज्मनामा (महाभारत का 
फाइसी में सारांश) की एक ससित्र प्रति सुरक्षित है जो सुगल सम्राट्‌ अकबर 
की आज्ञा से तैयार की गई थी ।!* इसप्रें १६५९ चित्र हैं। इस पर चार लाख 
झपया खर्च हुआ था और अकबरी दरबार के चौद॒ह चित्रकारों ने इस पर 
काम किया था ।' यह गन्थ भारतीय चित्रकला के भंडार का अनमोल रत्न 
है जोर मुद्रित भी हो चुछा है। इस प्रफार की चित्रित पोथियों का सबसे बढ़ा 
संग्रह उदयपुर के “सरस्वती-»डार” में पाया जाता है जहाँ लगभग ५० प्रंथ 
विद्यमान हैं । 

शिव्प-संगीतकछ और चित्रकला के समान प्राचीन फाछ में राजस्थान 
की शिव्पकछा भी बहुत बढी-चढ़ी थी। आबु , चित्तौढ, नागदा, चंद्वावती, 
झालरापाटन आदि स्थानों के कुछ प्राचीन देवाऊयोंमें खुदाई का काम इतना 
सुन्दर और बारीकी के साथ किया गया है कि उसे देखकर मनुष्य चकित रह 
जाता हैं। इसी तरह बहुत से अन्य स्थानों में भी शिव्प-चातुर्य के उत्कृष्ट 
नमूने पाये जाते है। उदयपुर से कोई सवा सौ मीछ पूरब दिशा में बाढोली 
नामक एक छोटा-सा प्राचीन गाँव है जो नवीं-दशवीं शताडिदियों में बहुत सम 
था और भद्गवावती नामसे पिख्यात था। यहाँ शिव, विष्णु, गणेश, त्रिमूर्ति 
आदि के कई जीर्ण-शीर्ण मन्दिर हैं जिनकी कारीगरी की भारतीय शिल्प के 
विशेषज्ञ फग्यूंसन ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है, ओर शेषशायी नारायण की 
मूर्ति के सम्बन्ध में तो यहों तक कह दिया है कि मेरी देखी हुई हिंदू सूर्तियों में 
यह सर्पोत्तम है ।” प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टाड ने भी यहाँ की तक्षण- 
कला को अद्भुत जर वर्णनातीत बतलछाया है ।* 

भापा-प्राचीन कार सें राजरथान की राजकीय भाषा संस्कृत थी। 
विद्वान लोग अपने भंधोकी रचना इसी भाषा में करते थे और यहाँ के दानपत्र 
तथा शिलालेख भादि भी इसी भाषामें लिखे जाते थे । लेकिन जनसाधारण 
की भाषा प्राकृत थी । अशोक के समय का एक स्तम्म-लेख जयपुर राज्यान्तर्गत 


१८, टी० एप हेंडले' मेमोरियय्स अ,व दि जयपुर ऐग्जिबिशन, भाग चत॒र्थ, 
' भूमिका, ९० १ । 
१९, वही; १० २। 
२०, दि हिस्ट्री आव इडियन ऐड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, पृ० १३४ | 
२१. दि एनत्स /ड एटिक्विटीज आव राजस्थान (क्क्स का संस्करण), पृ० 
१७५२-१७६४ | 


ढ़ राजस्थान का पिंगलू साहित्य 


चैराट गाँव से मिला है जो उस समय को प्राकृत में है। प्राकृत के बाद यहाँ 
अपअ्रंश का प्रचार हुआ। हसमें भी प्रचुर साहित्य रचा गया जिसका 
अधिकांश श्रेय जैन विद्वानों को हे । 


डिंगल-लगभग छठी से लेकर तेरहवीं शती तह अपभंश यहाँ की साहि- 
त्यिक भाषा के पद पर आरूड़ रही । तदनन्तर इसका प्रभाव क्षीण होने ऊूगा 
और इसी के लोकप्रचलित रूप राजस्थानी ने इसका पद ग्रहण करना प्रारम्भ 
किया जिसका एक रूप (मारवादी) डिंगल नाम से विख्यात हुआ | 


डिंगल भाषा में चारण लोगों ने अधिक किखा है। इसलिए कोई-कोई 
डिंगल साहित्य को चारण साहित्य भी कहते हैं । राजस्थान में इस जाति के 
छोग पहले पहल मारवाड़ में आकर बसे थे। वहाँ से धीरे-धीरे राजस्थान 
की दूसरी रियासतों में फैले ओर अपने साथ अपनी भाषा को भी ले गये । 
इस प्रकार इसका प्रवेश राजस्थान की अन्य रियासतों में हुआ । राजपूतों और 
चारणोंका पारस्परिक संबंध बहुत प्राचीन कार से चला आ रहा था ६ उन्होंने 
डिंगल भाषा-साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया । मध्यकालीन दिंदू-मुसलिम 
संघर्षके वातावरण और राजनीतिक घटनाचक्रोसे भी बहुत मद॒द्‌ मिली। 
राजा-महाराजाओं द्वारा सम्मानित होते देख अन्य जातियों के लोगों ने भी इसे 
अपनाया और इसमें साहित्य-निर्माण करना प्रारम्भ किया । डिंगछ साहित्यके 
दो सर्वश्रेष्ठ काब्य 'होला मारूरा वृह्य' आर “'वेलिक्रिसन रुकमणी री” चारणेतर 
कवियों ही के रचे हुए हैं। डिंगल का सर्वोत्तम गद्य-अंथ 'नैणसी री ख्यात' 
भी एक वेश्य लेखक की रचना है । 

डिंगल साद्दित्य प्रधानतया वीर रसात्मक है | इसमें राजपूत जाति के 
इतिहास, उसकी संस्कृति एवं उसको भाव-भावनाओं की बढ़ी सुन्दर व्यंजना 
हुईं है । स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ठाकुरने इसझ्ी प्रशंस। में लिखा है कि “भक्ति रस 
का काव्य तो भारतवर्ष के प्रस्थेक साहित्य में किसी न किसी कोटि का पाया 
जाता है । राधा-क्ृष्ण को लेकर हर एक प्रान्त ने मंद्‌ या उद्ध कोटि का साहित्य 
पैदा किया है। छेकिन राजस्थान ने अपने रक्त से जो साहित्य निर्माण किया 
है उसके जोड़ का साहित्य और कहीं नहीं पाया जाता । और उसका कारण 
है । राजस्थानी कवियों ने कठिन सत्यके बीच में रहकर युद्धके नगरोंके बीच 
अपनी कविताएँ बनाई थीं। प्रकृति का तांडव रूप उनके सामने था। 
क्या आज कोई केवड अपनी भावुहकुत! के बरू पर फिर वही कब्य-निर्माण 
कर सकता है ? 


पृष्ठभूमि ढ्‌ 


“इस साहित्यमें जो माव है, जो उद्देंग है वह राजस्थान का खास अपना 


है। वह केवल राजस्थान के छिये ही नहीं, सारे भारतवर्ष के लिये गौरव 
की वस्तु ह्कैः 


रवि बायू का यह फथन अक्षरशः सत्य है। वास्तव में यह साहित्य है 


ही ऐसा । युद्ध का, रणभूमि का, धवीरोह्छास का, जैसा सजीव, ओजपूर्ण और 
मार्मिक चित्रण डिंगल साहित्यमें मिलता है बेसा भारत की अन्य किसी 
आँतीय भाषा में नहीं मिलता । विशेषकर वीर महिलाओंके हृद्यस्थ भावों का 
वर्णन तो डिगछफे कवियोंका ऐसा सुन्दर और स्वाभाविक बन पढ़ा है कि 
देखकर मन मुग्ध हो ज्ञाता हैः-- 


सहणी सबरी हूं सखी, दो उर उल्टी दाह। 
है ०. 
दूध लजाणे पूत सम, बलय लजाणे नाह॥ १॥ 


नायण आज न मॉड पग, काल सुणीजे जंग। 
घारां छागीजे घणी, तो दीज घण रंग॥ २॥ 


विण सरियों विण जीतियों, जो धव आवे धाम | 
पग पग॒ चूड़ी पाछटटें, हूँ रावत री जाम॥३॥ 
खग वाहूँ उछ्झे घणी, मैंगछ रहिया धूम । 
नणदलरू ऊँची बॉध द्यों, वाजूबेंद री दम ॥ ४॥ 


२२. राजस्थान वर्ष २, अक ४, ४० ७२ | माडन रिव्यू, दिसवर सन्‌ 


“२३. 


१९३८, पृ० ७१० | 

है सखी ! और सब बाते मुझे सहन हो सकती है किन्तु यदि पति 
मेरी चूडियो को छजा दे ओर पुत्र मेरे दूध को, तो ये दो बाते मेरे लिये 
समान रूप से टाहकारी एवं हृदय को उलट देनेवाली हैं | १ ॥ है नाइन ! 
आज मेरे पैरमे महावर मत लगा, कल युद्ध सुना जाता है। यदि मेरे पति 
घारा-तीर्थ मे स्नान करे अर्थात्‌ तलवार की धार से कटकर युद्ध मे काम 
आयें तो फिर (सती होने के समय) खूब रग देना ॥ २॥ हे सखी ! यदि 
मेरे पति बिना मृत्यु या बिना जीत के घर आ गये तो मै पग-पर पर 
अपनी चूड़ियों के टुकड़े कर डार्देंगी | में भी राजपूत की बेटी हूँ ॥ ३ ॥ 
है ननद ! हाथी श्रम रहे है और में तलवार चलाना चाहती हूँ। मेरे 
भ्रुजचद की लटकन को ऊपर बॉध दो | यह बहुत उलझती है ॥ ४ ॥ 


ब राजस्थान का पिंगल साहित्य 


चौबृहयीं दाताब्दी में शिस समय राजस्थान में राजस्थानों साधा का उदय 
हो रहा था लगभग उसी समय शूरसेन देश अथवा अजमंडल में अजभाषा 
विकसित हो रही थी जिसका आधार शोरसेनी अपअंश था। आरंम में बढ 
'भाखा' कहलाती थी” पर बाद में त्जभाषा नाम से पुकारी जाने छगी | डा० 
घीरेन्द्र पर्मा के मतानुसार सर्वश्रथम भिखारीदास ने अपने “काध्य-निर्णय! 
(सं० १८०३) में 'अजभाषा' शब्द का प्रयोग किया था ।” परन्तु उनका यह 
कथन टीक नहीं । भिखारीदाससे भी बहुत पहले के कवियों की रचनाओं में यह 
शब्द मिलता है;--- 


(१) मरुभाषा निरजल तजी, करि बजभाषा चोज | 
अब गुपाल या ऐँ छहैं, सरस अनोपम मोज ॥॥५ 
गोपाल कृत रसविल्यस (स० १६४४) 


(२) सुग्भाषा तने अधिक है, त्रजभाषा सौ हेत॥ 
ब्रजभूपन जा को सदा. मुख भूपन करि छेत ॥* 
--समरथ-उ्त रसिकप्रिया की टीका (स० १७५५) 


२४, भाखा” शब्द का प्रयोग ब्रजमापरा के लिए ही नहीं, बत्कि सख्त से 
भिन्न अवधी आदि अन्य ममकालीन लछोकभापाभोत्रे व्यि भी होता था | 
गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरितमानस! की अवधी को, नढदास ने 
रासपचा व्यायी' की अजमभापा को आर राठाड प्रथ्वीराज ने 'वेलि क्रिसन 
रुकमणी री! की डिगल को 'भारा' कटकर पुकारा हैः।-- 

(१) “भाखावद्ध करब से सोई” 
-रामचरितमानस 
(२) “ताही ते यह कथा यथा मति भागा कीनी” 
-रासपचाध्यायी 
(३) “भाखा सम्कृत प्राकृत भणता, मुझ भारती ए मरम” | 
“चारण भाट सुकवि भाखा चित्र, करि एकठा तो अरधकहि” | 
-बेलि 

२५. ब्रजमाषा व्याकरण, प्र० १० (भूमिका) 

२६. अमय जैन ग्रथाल्य, ब्रीकानेर, की हस्तलिखित प्रति (स० १७४९),. 
पद्म ४५ । 

२७. दानसागर भडार, बीकानेर, की हस्तलिखित प्रति (स० १७९९), 
पद्म १७। 
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(३) केशवदास कहे छे जे माहरी मति संस्कृत वाणीं ने पिपे शुद्धि 
विशेष छे तो पिण हुं भाषा रस ने बिये छोलपी छु ते केहनी परे जिम देवता ने 
देवछोक माहदे असझत थकां पिण देवांगना ना अघर ता रस नी घांछा कर 
अघर नीरस घणी इच्छा तिम जंपिण संस्कृत भाषा जाणु हूँ तो पिण ब्रजमाषा 
नी धांछा घणी है मुझ ने (८ 

“-(केशबदास-कृत) शिखनख की टीका (सं० ३७६२ से दूं) 
(४) नेंही मदद क्रजभाषा-प्रवीन और सुंदरतान के भेद को जाने । 
भाषा-प्रवीन सु छंद सदा रहे सो घन जू के कवित्त बखाने ॥ 
--घन आनंद (सं० १७७१-९६) 
श्रजमापा--सोलहवबीं शताब्दी के मध्य तक पहुँखते-पहुँचते अ्जमाषा 
मे अच्छा व्यवस्थित रूप धारण कर लिया ओर फिर धीरे-धीरे छगमग 
सारे मध्यदेश" की साहित्यिक भाषा बन गई जिसमें राजस्थान का भी एक 
बढ़ा भाग सम्मिलित था। अतः राजस्थतन में दो साहित्यिक भाषाएँ साथ- 
साथ ध्यवहूत होने छूगीं, ढिंगल और ब्रजभापा । कुछ समय तक थे दोनों भाषाएँ 
समानांतर में समान गति से आगे बढती रहीं । परन्तु बाद में डिंगल पिछड़ 
गई और बजभापषा आये निकल गईं। अपने घर में ही डिंगछ का पिछडढ जाना 
शक अस्वाभाविक और आइचर्यदायक घटना थी । परन्तु इसके कुछ विशेष 
कारण थे । वे कारण ये हैं-- 


(१) डिगछ एक राजाश्नित भाषा थी। इसका सारा ठाट-बाट, सारा 
वातावरण, सामंती था । इसकी जीवन-शक्ति राजकृपा पर निर्भर थी। 
इसके पट्पोषफक राजा-महाराजा, इसमें रचना करनेवाले राजकवि ओर 
इसके प्रशंसक राजदरबारी छोग थे। जनता से सीधा संपर्क इसका न था । 
राजवर्ग व राजपूत जाति के ही छोग इसकी उच्चति के इच्युक थे । छेकिन 
बजभापा को राजसत्ता सथा जनसाधारण दोनों का बल प्राप्त था । 

(२) डिंगछ में मुख्यतः चारण, भाद, मोतीसर आदि इनी-गिना दो- 


का चना 


२८, अभय जैन अथाल्य, बीकानेर, की हस्तलिखित प्रति (सं १७६२) 
पद्म १। 

२९, कन्नौज के राजकवि राजशेखर (स० ९१२७-७७) के अनुसार बनारस 
मध्यदेश का पूर्वी बिंदु था। पंजाब के कर्नाल जिले का प्रधदक अथवा 
पिहोवा उसकी उत्तरीय एवं आबू पर्वत पश्चिमीय सीमा था | दक्षिण में 
उसका विस्तार गोदावरी तक था | 


३२ राजस्थान का पिंगऊ साहित्य 


चार भटायत जातियों के छोग ही साहित्य-रचना करते थे । दूसरी जातियों 
के कवि न तो इसमें लिखना पसंद करते थे, न इसे बरू-प्रोत्साइन देते थे । 
विशेषकर आह्वाण जाति ने तो इस भाषा को कभी छूआ भी नहीं। वह 
इमेशा इसे हीनता की दृष्टि से देखती रही । ढिंगल भाषा का एक भी ग्रंथ 
अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया जो किसी बाह्मण द्वारा रचा गया हो । 
इसके विपरीत ब्रजभाषा में सभी जातियों के छोग काब्य-रखना करते थे । 
अतएव डिंगछ की अपेक्षा ब्रजभाषा में रचना करनेवालों की संख्या बहुत 
अधिक थी । 


(३) डिंगल भाषा के कवियों का रृष्टि-बिंदु लौोकिक था। वे प्रायः 
घन-प्रतिष्ठा के छोम से कविता करते थे । अतः नरकाब्य अधिक लिखते 
थे जिनमें जनसाधारण की कोई रुचि नहीं थी। उनके अंथ राजदरबारों में 
पढ़े जाते या राजभंडारों की शोभा बढ़ाते थे। लोकप्रियता का सहारा 
उन्हें नहीं था। छेकिन ब्रजमाषा के कवि अधिकतर <दंगारी भक्त एवं संत- 
महात्मा थे, जो इंश-भक्ति एवं छोक-कल्याण की भावना से काव्य-रचना 
करते थे । बे प्रेम, भक्ति, धर्म, नीति, बेराग्य आदि लोकप्रिय विषयों पर 
लिखते थे जिनकी ओर तस्काल्ीीन हिंदू समाज का स्वाभाविक आकर्षण था। 


(५४) डिंगल के कवि अधिकतर वीर रस की कविता लिखते थे। परन्तु 
ब्रजभाषा के कवि शंगार, वीर, श/न्त आदि नवों रसों सें रचना करते थे * 
अतः रस-निरूपण की दृष्टि से भी ब्जभाषा का क्षेत्र द्विंगल की अपेक्ष, 
अधिक व्यापक था । 


(५) डिंगल की अपेक्षा ब्रज़भाषा अधिक कोमल, कर्णमधुर और 
बोधगम्य भाषा थी । 


(६) अजभाषा के गेय पद्‌ संगीत के छिए बहुत उपयुक्त थे। यह 
विशेषता उसे लोकप्रिय बनाने में बहुत सहायक हुईं। परन्तु डिंगल इस 
इष्टि से उतनी उपयोगी न थी । 


ये कुछ ऐसे सहज कारण थे जिससे डिंगल की अपेक्षा श्रजभाषा का 
अधिक प्रचार ओर प्रभाव दोना स्वाभाविक था और वही हुआ भी । इतना 
ही नहीं, अठारवीं धाताब्दी में पहुँचकर तो प्रजमाषा ने एक नई परिस्थिति 
ही राजस्थान में उत्पन्न कर दी। वह यह थी कि उसने ध्वारण कवियों को 
भी अपने प्रभाव में छे रिया और उनमें आत्मछघुता का भाव पैदा कर विया, 
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जिससे थे स्वयं अजमाषा की तुछना में डिंगल को एक घटिया ओर प्रभावहीन 
भाषा समझने छग गये | अतः जिस डिंगल को थे असी तक अभिमान 
की दृष्टि से देखते आ रहे थे, जिसे थे अपनी बपोतोी भानते थे, और 
जिसमें कविता करना वे अपने किए गोरव की बात समझते थे उसी से किनारा 
हर उन्होंने अ्जमाषा का आश्रय लिया । बारहठ नरहरिदास पइके चारण थे. 
जिन्होंने 'अवतारचरिन्न” (सं० १७३६) लिखकर ब्रजभाषा में ग्रंथ-रचना का 
सूत्रपात किया । फिर तो ब्रजभाषा में लिखने का सिलसिला बन गया और 
चारण कवियों ने उत्तम कोटि के अनेक ग्रंथों! का निर्माण कर अ्रज़भाषा साहित्य 
के भंडार को भरा । 
हिन्दी-क्षेत्र के कुछ भागों में, विशेषकर राजस्थान में, तब्रजमाषा के लिए 
“पिंगछ” नाम प्रचलित है जिसका वास्तविक अर्थ छंद-शास्त्र हे। परन्तु इस 
अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन नहीं है । कोई १८वीं शताब्दी से 
यह इस अर्थ में प्रयुक्त होने लगा हे ओर सिख सम्प्रदाय के प्रसिद्ध गुरु 
गोविन्द््सिद (सं० १७२३-६७) के “विचित्र नाटक! में कदाचित्‌ पहले पहल: 
देखने में आता है । जसे, “भापा पिंगछ दी” ।॥९ 
इसके पश्चात्‌ इस शब्द का प्रयोग हिन्दी-राजस्थानी के कई म्र॑थों में 
मिलता है । राजस्थानमें इसका प्रयोग चारण कवियों ने अधिक किया है :--- 


(१) डिंगक्िया मिलियां करे, पिगलछ तण्णा प्रकास [४ 
संस्कृती व्हे कपट सज, पिगल पढ़ियाँ पास ॥| 
--बोंकीदास 
(३) और भी आसीयें में कवि वंक | 
डिगल पिगल संस्कृत फारसी में निसंक ॥४ 
--बुधाजी 


(३) बदन सुकवि सुत कवि मुकट, अमरगिरा मतिमान। 
पिगछ डिगल पढटु भये, धुर्घर  चंडीदान ॥४ 
--परजमल 


३०, दशम गअन्थ (श्री गुरुमत प्रेस, अमृतसर द्वारा प्रकाशित) ए० ११७ | 
३१, बॉकीदास-अन्थावली, भाग दूसरा, ० ८१। 

३२. बॉकीदास-प्न्थावछी, भाग तीसरा, प्ृ० १० (भूमिका) | 

३३. वशभास्कर; प्रथम राशि, चतुर्थ मयूख, ए० ४० | 
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(७) पिंगलछ डिगल पटु प्रकट, गहरों ब्रह्म सुग्यान | 
बदनसिंह रै सुत विदित, दाखो चंडीदान ॥४ 
--मुरारिदान 


चारणेतर कवियों ने प्रजभाषा के लिए पिंगल शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं 
किया । उन्होंने अधिकतर “भाषा! शब्द का व्यवहार किया है । 

परन्तु किस विशेष अभिप्राय से चारण कवियों ने इस नास को ग्रहण किया 
इसका ठीक-टीक पता नहीं लगता । चारण लोग, कहा जा चुका है, अधिकतह 
अपनी देशी भाषा अर्थात्‌ मरुभाषा में कविता करते थे जो डिंगल वही जाती 
थी । श्रजभाषा को ये लोग परदेशी भाषा मानते थे और उसे 'भाद भायषा! 
(भार्दों की भाषा) कहते थे; क्योंकि भाढ जाति के छोग प्रायः उसी में 
काब्य-रचना करते थे जो पूरब की ओर से आकर राजस्थान में बसे थे । 
परन्तु जब ध्जभाषा के लिये (पिंगल” शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ तब 
धवारण लोगों ने भी उसे स्वीकार कर लिया; क्योंकि छंद-रचना में डिंगल 
शब्द के साथ संगति मिलाने और कविता-पा5 में सुखोधारण की दृष्टि से 
“पिगल! शब्द 'त्रजभाषा” दब्द की अपेक्षा अधिक उपयुक्त था। इन दो कारणों 
के अतिरिक्त इस क्रिया के पीछे दूसरा कोई मनोवेज्ञानिक काश्ण रहा हों 
ऐसा अनुमान नहीं होता । 

स्वर्गीय छा० इयामसुन्द्रदास ने लिखा है कि 'जों लोग ब्रज॒भाषा में कविता 
करते थे उनकी भाषा पिंगल कहरछाती थी और इससे सेद्‌ करने के लिए 
मारवाड़ी भाषा का उसी की ध्वनि पर गढ़ा हुआ डिंगल नाम पड़ा है ।! उनके 
इस कथन से यह निष्कर्प निकलता हैं कि “पिंगछ! शब्द (ब्जभाषा के आर्थ 
में) 'डिंगल” की अपेक्षा अधिक श्राचीन है जो वास्तव में नहीं है। राजस्थान 
में कशलछाभ नाम के एक जैन कत्रि हो गये हैं जिनका रचना-काल 
सं० १६१६ के लगभग है । इनका लिखा “पिंगल-शिरोमणि!ः नामक छंद- 
शास्त्र का एक ग्रंथ हार ही में उपलब्ध हुआ है । इसमें उन्होने मारवादी भाषा 
के लिये डिंगल शब्द का प्रयोग किया हे । अतः स्पष्ट ही डिंगल शब्द 
पिंगल की अपेक्षा अधिक प्रार्चीन है, और इसलिए पिंगऊल की ध्वनि पर 
डिंगल शब्द के गठ़े जाने की जो वात डा० इ्यामसुन्द्रदास ने कही हे वह 


रै४. डिंगल कोष, प्ृ० १९ | 
१५, हिन्दी शब्दसागर की भूमिका, पृ० २८ | 
३६. राजस्थान-मारती, भाग १, अक ४, पृ० २५ | 
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मिस है। ढा० तेस्सितोरी ने भी डा० श्यामसुन्द्दास की उल्लिखित 
शाय से मिलती-जुछती राय श्रकट की है। साथ ही उन्होंने पिंगल के अनुकरण 
पर ढिंगल शब्द के बनने का कारण भी बतलाया है। उनके अनुसार 
प्रजसाषा परिमार्जित थी और साहित्य-शासत्र के नियमों का अनुसरण 
करती थी । पर डिंगल इस संबंध में स्व॒तन्त्र थी। इसलिये उसका यह नाम 
पढ़ा |? परन्तु ढा० तेस्सियोरी का यह कथन यथार्थ नहीं। कारण, डिंगल 
भाषा के अनेक अन्थ तथा फुटकर गीत, कवित्त, दोड़े आदि यद्यपि मिल चुके 
हैं ओर इनमें व्याकरण, छंद, रस, अलंकार आदि साहित्य के विविध अंगों व 
नियमों का पालन उतनी ही सचाई से किया गया है जितना श्रज्माषा के 
कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है । 


पिंगल और डिंगल दो भिन्न भाषाएँ हैं जो ऋमशः शौरसेनी अपअंश* 
और गुर्जरी अपभ्रंश* से उत्पन्न हुईं हैं। इन दोनों का एथक्‌ व्याकरण एवं 
घृथक्‌ छंद-शाख है ओर दोनों की प्रकृति भी बहुत कुछ भिन्न हैं। साथ 
ही दोनों में कुछ समानतापँ भी पाई जाता हैं । परन्तु इनका समुचित शान 
न होने से कुछ लोग पिंगल और डिगल की पहचान करने में चूक जाते हैं 
और पिंगल को भी डिगल कह देंते हैं। उदाहरणार्थ पृथ्वीराज रासो," 
बंशभास्कर”, इत्यादि ग्रन्थ पिंगल भाषा के हैं, पर कुछ विद्वान इन्हे डिंगल 
के बसलाते हैं, क्यांकि इनमें कहीं-कहीं डिंगल की शब्दाघली का प्रयोग 
डुआ है । परन्तु यह उनकी एक भारी भूल है । वास्तव में ये अंथ डिंगल के 
नहीं, पिंगल के हैं । किसी भाषा का यथार्थ स्वरूप शब्दों से प्रकट नहीं 
होता, व्याकरण से स्पष्ट होता हैं। शब्द तो हिंदी (खड़ी बोली), बंगला, 
गुजराती, मराठी, राजस्थानी हृत्यादि भाषाओं मे अधिकतर वहीं संस्कृत 
के हैं। फिर भी ये भिन्न भाषाएँ कहलाती हैं, क्योंकि इनके व्याकरण के 


३७, जर्नल आब दि एशियाटिक सोसाइटी आब बगाल, वोल्यूम १०, 
प० २७६ | 

३८, डा० ग्रियर्सन; लिग्विस्टिक सबें आव इण्डिया, भाग पहला, पृ १२६, 
डा० सुनीतिकुमार चैटर्जी, राजस्थानी भाषा, प्० ६४ | 

३९, कै० एम० मुंशी; अ० भा० हिंदी साहित्य सम्मेलन के ३३वें अधिवेशन 
का विवरण, ४० ९। 

४०. एकादश हिंदी साहित्य सम्मेछन, कलकत्ता का कार्य-विवरण, प्र० १९। 

४१, ओझा; कोशोत्सब स्मारक संग्रह, ए० ६५-६६ | 
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रूप थ लियम भिन्न हैं। इसके विपरीत उतूं में अधिकतर अरबी-फारसी 
के पाब्द प्रयुक्त होते हैं। लेकिन उसके ध्याकरण के रूप प्रायः हिंदी के अनु 
सार चछते हैं और इसलिये वह हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है । 

नीचे विंगल और डिंगछ की मुख्य-मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया 
जाता है :-- 

के स्वरों का उच्चारण पिंगल और डिंगल दोनों में प्रायः एक ही 

तरद से होता दे । परन्तु दो-एक ब्यंजन वर्णो के उच्चारण में थोढ़ी-सी 
भिन्नता पाई जाती हे । जेसे, “व! अक्षर पिंगल में प्रायः “व” में परिवर्तित 
हो जाता है और फिर 'ब' ही लिखा और बोछा जाता हैः विपिन--बविपिन, 
दिवस--दिवस, धन--बन । डिंगल में इस थ का उच्चारण दो प्रकार से होता 
है, एक संस्कृत व अथवा अँग्रेंजी ४/ की तरह और दूसरा अंग्रेजी ५ 
की तरह । उच्चारण का यह सेंद बतलाने के लिए लिखने में एक 'व” को तो 
वैसा ही रहने दिया जाता है पर दूसरे के नीचे बिंदी (व) छगा दी जाती 
है। डिंगल की प्राचीन लिखित पोथियों में भी प्रायः इसी तरह लिखा 
देखने में आता है । 

तालब्य शा पिंगल और डिंगल दोनों में स में परिवर्तित हो जाता हैं । 
परिवतंन के पश्चात्‌ पिंगल में शा का उच्चारण स होने लगता है जैसा कि 
वह छिखा जाता हे। परन्तु डिंगल मे ऐसा नहीं होता । स॒ लिखा जाने 
पर भी बोझा वद श॒ ही जाता है । जैसे लिखने में देस, सीसोदिया, वंस 
लिखते हैं. पर उयारण इनका क्रमशः देश, शीकोदिया, वंश होता है । 

यदि किसी शब्द का अन्तिम अक्षर ल (दीर्घान्त) हो तो पिंगछ में 
पह प्रायः र हो जाता है। जसे काछे - कारे, पनाले--पनारे, भोली--भोरी, 
हरियाली--हरियारी । परन्तु डिंगल में छू का २! नहीं होता, “'ठ' होता है । 
जैसे काल--क्रार टोछ--टोऊ, भाऊ--भाक । इसी तरह पिंगर में ड 
का भी प्रायः र हो जाता है| जैसे ठौड़--ठौर, कुल्हाडो--झुल्दारों, पकौड़ी-- 
पकोरी , भिद्े--मिरे । परन्तु डिंगल में इस तरह का परिवतन नहीं होता। 
'ह! उसमें 'ड' ही बना रहता है । 

संस्कृत ण पिंगल में प्रायः 'न हो जाता है| जैसे, प्राण--प्रान, रण--रन, 
अरुण--अरुन । परस्तु डिंगल भें ऐसा नहीं होता । यही नहीं, संस्कृत, खड़ी 
बोली कादि के अनेक नकारान्त शब्दों को भी डिंगल में णकारान्त बना विया 
४२. हिंदी शब्द-सागर की भूमिका, १० ४० | डा० धीरेन्द्र वर्मा; हिंदी भाषा 

का इतिहास, पृ० ६० | 
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जाता है। जैसे नयव--नयण, दानी--दाणी, पानी-पाणी। न कोण कर 
कक + आप बहुत पाई जाती और यह इसकी एक प्रधान 


क्ष का पिंगल में छ हो जाता है। जैसे, क्षोम--छोस, क्षिति--फिसि 
क्षण--छन, क्षमा--छमा । परन्तु डिंगकमें क्ष का खत दोता है | जैसे, क्षण-- 
खग, क्षिति---खिति, क्षोणि--खोणि । 

संस्कृत एवं सड़ी बोली की पुर्िंग तद्भव संज्ञाएँ, विशेषण और सम्बन्ध- 

के सर्वनाम पिंगछ और डिंगल दोनों में ओकारान्स होते हैं ।' जेस 

औरो, धोढ़ो, आछो, गोरो, मेरो, थारो। पिंयल में शब्दों के रूपों में संशा 
का विकृत रूप बहुवचन-अन” छगाकर बनता है। जैसे घरन, ढोटन। 
डिंगल में 'आँ' रूयता है । जैसे, घराँ, घोड़ाँ | 

डिंगल में कारकों के निर्विभक्तिक और सबविभक्तिक दोनों रूप मिलते हैं। 
परन्तु पिंगल में निर्विभक्तिक रूप प्रायः कम देखने में आते हैं। दोनों के 
परसभों में भी बहुत मित्नता हैः-- 


कारक । पिंगल | डिंगल 
करता... हु नि, है दौं डे प्रति । 

पं को, कक $ के $ के कु, । ष्ब्ल 

कर्म संप्रदान सो, सौं; तें, ते हर करि; सूँ $ कनै, थी, ह्र्त ज 


कल और क. न्निनीी नी तन 





करण-अपादान हुँताँ, हूँ कक 
सर हो दें रा-री-रे-रो;चा-ची 
संबंध हक के, कें, कै, कैरा-केरी-कैरो;तणा -तणी-तणो 
$ 9 दी-हं दो । 
अधिकरण में, में, में, माँ, पे, परा।'| मंझार, माँश, माँ, मॉझल, 
मधि, में । 





४३, इसी तरह आकारात साधारण क्रियाएं और भृतकालिक कृदत भी दोनो माषाओं 
में ओकारात होते हैं। जैसे, आवनो--आदणो, देनो--देणो, गयो, आयो | 
४४, इस हे के सो, सो, से, सें, से, रू. आदि रूपातर भी कही-कहद देखने 
में आते 
४५. इसका प्रयोग कभी-कभी अधिकरण कारक में भी होता है। जैसे-- 
ढोल दरज सब भेज घर, नारेक मुधाम | 
घावां कत पधारिया, पाँवा हूँत प्रणाम ॥-सूरजमरूू 
४६. इसके मे, माहि, माहि, पॉहि, माही, मोह, माह, महेँ, मँँझारन, मधि, मध्य, 
में, पें, पै, ऊपर आदि अन्य रुप का प्रयोग भी यत्र-तत्र हुआ है 
४७, इनके अतिरिक्त मै, मैं, मईं, मई, महिं, मेँही, माँहि, मोदी, मंझ, 
मंझि इत्यादि का प्रयोग भी कुछ ग्रंथों में दृष्टिगोचर होता है | 
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सर्वनाम 
पुरुष वाचक 
उत्तम पुरुष 
कारक । दिंगछ डिंगल 
एक वचन | 
मुकरूप हों, मैं,/ ट्ं महू, मं, म्हैं, अड्ञ, अह्दे, स। 
विकृत रूप मो, मौ । म्हा, में । 
संबंध मेरो, मेरो, मो । म्द्ारो, मारो, म्हारड 
बहुवचन | 
मूछ रूप हम । महे, मे, आपा | 
विरृत रूप हस । महाँ, माँ, आपों। 
संबंध | हमारो, हमारों। | म्ह्वांरो, सांरो, अम्हों ४९ 
मध्यम पुरुष 
कारक पिंगल | डिंगल 
एक वचन । 
खूछ रूप तू, हूँ, तें, ते । । दे 
विक्ृत रूप तो तो 
संबंध तेरो, तेरी । । मुझ, तुद्झा | 
बहुधचन | | 
सूछ रूप तुम । थे, तुम । 
विकृत रूप तुम । थाँ। 
संबंध तुम्दारो, तिहारो । थांरो, तुम्दारो, थाँको । 








४८, इनके अतिरिक्त हों, हूँ, मैं, मे आदि का प्रयोग भी देखने में आता है। 
४९ कर म्हारौ, म्होंकी अं म्हॉजी, अम्दीणइ, अम्दीणी, अमीणा, अमीणो 
आदे रूप 
५०, कहीं-कहीं 'ठुद्लो' रूप भी मिलता है। यथा-- 
अइरे अकबरियाह, तेंज तुद्दालो तुरकड़ा । 
नम नम नीसरियाह, राण बिना सह राजवी ॥ 
-दुरसाजी 
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निश्रयवाचक सर्वेनाम 
यह 
कारक | पिंगल डिंसक 

3:7३ आय 
मूछ रूप | यह ओ, यो; (स्त्री०) जा, या । 
बिकृत रूप सा इृण, इृणि, जण, जणी । 
बहुवचन 
मूझ रूप ये, ए पृ, जे, भइ । 
बिकृत रूप इन, इन्ह इणाँ, अगाँ, याँ, आँ 

बह 
एकवचन | 
भूल रूप बह, वो | ऊ, यो (स्त्री०) वा 
घिछकृत रूप घा | डउण, उणी, वणी 
बहुधचन । 
मुझ रूप वे, वे बै, 
विक्ृत रूप उन, विन | डणां, वर्णां, वा । 

अन्य सर्वनाम 

पिंगल डिंगल 


न जो, जु; (बहु०) जे | जो, जिको, जिका 
विकृत रूप. | जा; (बहु०) जिन | जिण, जण, जणी 
नित्य संबंधी सो; (बहु०) ते, से | सो, तिको, लिका 
विकृत रूप. | ता; (बहु ०) तिन तिण, तिणि, तिणाँ 


अजजत-+क्ल 


प्रइन वाचक कौन, को, को कुण, किण, कावण 
विक्ृत रू. | का, कौन किणोँ 
अनिश्चय वाचक_ | कोऊ, कोई कोई 
विकृत रूप | काहू केवि, कोय, कॉइ, केह 
आप 
आपण 
जाप, राज 





आपण, आरा आदि 
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क्रिया 
(१) सहायक क्रिया 
पिंगल और डिंगल के क्रिया-रूपों में बहुत कुछ सादश्य पाया जाता है 
वर्समान, भूत और भविष्य निश्चयाथं में सहायक क्रिया “होना” के रूप दोनों 
में इस अकार बनते हैं :--- 


























पिंगलक डिंगछ 
एकवचन | वहुवचन | एकबचन यहुवाचन 
न पु हों, हों, हूँ... हैं, आाहि.. | हूं हा 
मध्यम ५०| है ह्दौ है [ हो 
प्रथम पु० | है, जहे, आदि | हैं है है 
भूत 
पुढ्िछग | हो, हुतो, हुती | दे, हुते, हते, | हो, हुओ, थयो | हा, थया 
हो, हते, भयौ, । भये हुतो 
सो 


खीलिंग ही, हुती, भई हीं, हुतीं, भईदँ ही, थई | ही, थई 


भविष्य 


उत्तम ए० | हेहों हें हुडंडा, वेंढंछा | हुवांजा, बह 
द्वेंऊंगा वांला, व्हैवांगा 
मध्यम ० हो है ह्वेहो हुवेला, छेला, | हुवोछा, 


ब्हेगा, होसी | ब्होला, ब्होगा 
प्रथम पु० | छोहे, होइहें, | हैहैं, होउगे | हुवैछा, प्हैला | हुवेला, स्दैछा 
होयगी होहिंग, होंयगे | ब्दैया, हुसि | बहैगा 


(२) कद॒न्त 
पिंगछ और डिंगल की काछ-रचना में वर्तमानकाछिक कृदुंत तथा सूत- 
काछिक फूर्दंत रूपों का व्यवहार स्वतंत्रतापूवंक होता है। पिंगल में पुस्छिग 
तथा ख्रीलिंग दोनों सें वर्तमानकाछिक कृदंत के रूप ब्यंजनांत भाधुर्थो 
में 'अत' तथा स्व॒रास्त धातुओं में 'व” छूगाकर बनाये जाते हैं। जेसे सेवत, 
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खावत, जात । इन रूपों के अतिरिक्त पुछ्िग में 'अतु” तथा स्लीलिंग में 
पति! था 'ती! छगाकर भी रूप बनते हैं । जेसे परियतु, निहारति, इतराती । 

डिंगछ में पुछ्चिंग एकवचन में “अत” अथपा 'तो' प्रत्यय तथा बहु 
धचन में 'ता! अथवा 'ताँ” प्रत्यय छगता है। जैसे, बेरत, चलती, जावता 
नींगमताँ । स्रीलिंग में बहुधा 'ती' छगता है । पर कहीं-कहीं “दी” भी देखने में 
आता है । जैसे, चाहंदी । 

भूतकाझिक कछृदुल्त के रूप पिंगल और डिंगल में अधिकतर निम्न- 
लिखित प्रत्यय छगाकर बनते हैं। इनमें परस्पर बहुत समानता है :--- 


पिंगल डिंगछ 





एकवचन_|. यहुवचन एकवचन बहुबचन 


भो, औ, यो, यो; | ए, मे, यै, (स्ली०)६ | जो, औ, यो, यो, | आ, या, इया 
(स्री०) ई ; इयो; (स्त्री०) ई.| (स्त्री०) इयाँ 














वृवंकालिक कृदन्त धातुओं के रूप पिंगरू में धातु में प्रायः ह, य, पे 
आदि लगाकर बनाये जाते हैं। जैसे समुझि, खोय, दे | डिंगल में इनके रूप 
प्रायः अ, इ, र, एबि, ने, ह, आदि प्रत्यय छगा कर बनते हैं । जैसे पाछिअ, 
ठानि, जायर, प्रणमेत्रि, लिखमे, भरेह । 

प्रधान क्रिया 
काल-रचना 

डल्छिखित पर्तमानकालिक कृदन्त रूपों के अतिरिक्त पिंगल और 
डिंगल दोनों में वर्तमान निश्चया्थ के लिए धातु में नीचे लिखे प्रत्यय छगा- 
कर भी रूप बनाये जाते हैं :--- 


कह ही हे दा 











एकवचन 

उत्तम पु० | थों, शौं, ँ जे, द्‌, दि डे, अ््धे, जो | आओ 

मध्यम पु० | अदि ओ, भौ अहू अड, जो, भौ 

प्रथम पु | ए, ऐ, इ, ये ऐँ, ऐ' अड्, भय | पद, भादि, 
ञही 


42 न यपदा०5+७ ७० १७७८२४०क बा. 
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अविष्य विश्नसार्थ के रूप दोगों भाषाओं में धातु में निम्नकिखित 
प्रत्यथ कगाकर बनते हैं $--- 





पिंगऊ डिंगल 
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एकबचन !। बहुबचन एकघचन बहुबचन 





वनसस न 





उत्तम पुरुष | ऊँगौ, जौंगो, | ऐंगे, हहै;. [ से, इस, एस स्थाॉ, एस, छा, 
ऊँगो,इहों, इहों;| (स्त्री०) अहिंगी | छा, गा गा 
(ञ्ली०) शंगी, 





कु 


मध्यम पुरुष यगी,पेगौ, इ्है; | जौगे,ओगे, हुगे, सी, से, इस, 
(स््री०) ऐगी ह्हौ; (सत्री०) | छा, गा 

अहुगी, ओगी, 

ओऔगी 

प्रथम घुरुष | ऐगी, एगो, | एँगे, हिंगे, ऐंगे,| सी, से, एस,| स्थइ्ट,इसइ,एड, 
पुगौ, यगो, इह्े, यगे, हहैं;(स्त्री०) सह, छा, गा | एस्यपइ, छा, गया 
(ज्ली०) ऐगी, | आएंगी 
अहिगी, यगी | 


सूत निश्चयार्थ के छिए पिंगल और डिंगक दोनों में भूतकालिक कृदंत 
के रूपों का प्रयोग होता है, जिनका विवरण पहले दिया जा चुका है । 


शाब्द-कोदा-जिस तरह पिंगल और डिंगछ के व्याकरण संबंधी रूपों में पर्यास- 
समानता है उसी तरह इनका शब्द-कोश भी बहुत सिंकता-जुछता है । क्योंकि 
इन दोनों भाषाओं के कवियों ने संस्कृत शब्दों ही का प्रयोग अधिक किया 
है चाहे बे शब्द अपने तत्सम रूप में प्रयुक्त हुए हों या तदूभव रूप में । 
अमग्तर दे तो केवल इतना कि पुक ही पाब्द को दो मिश्र प्रकार से बदला 
गया है । पिंगल के कवियों ने उसे अपनी भाषा की प्रकृति के अनुकूल बदला 
है और डिंगल के कवियों ने अपनी भाषा की प्रकृति के अनुकूछ । हाँ, हतना 
अवश्य है कि झाज्द को बदकने में डिंगछ-कषियों की अपेक्षा पिंगल के 
कवियों ने कुछ अधिक सावधानी से कास लिया है। उन्होंने शब्द को हस 
तरह परिवर्तित किया है कि उसके भूछ रूप को हँढने में विशेष कटिनाई नहीं 


स्थठ, छा, गा। 
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पढ़ती । परम्तु डिंगल के कवियों ने उसे इतना विकृत कर दिया है कि 
बह अपने सूछ रूप से बहुत दूर चला गया हे और उसे पहचानने में कभी-कभी 
बहुत कठिनाई होती है । 


संस्कृत शब्दों का पिंगल और डिंगल में कैसा रूप [बन गया है इसे 

















दिखाने के लिए कुछ शब्द यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं:--- 

संस्कृत पिंगलछ डिंगल 

ए 

वृक्ष | बूच्छ वपरख 
पाय । पारथ पथ 
आइचर्य | अचरज अछेरो 
पिशुन । पिसुन पसण 
युधिष्टि | झुधिस्टिर जुल॒विक 
5 | इनुमंत हणूत 
डऊड़म्ब । कुट्टम कहूंग 
कपाट | किंवार कमाढ़ 
कश्यप | क्रस्यप कासप 
खड्ग । खग्ग खग 
बाणी बानी वाण 
शावक सावक छावड़ 
शादूंछ सारबूछ सादढ 
किल्किंधा किस्किंधा खैखंधा 





पिंगल साहित्य--पिंगल अथवा अजसाषा साहित्य भी राजस्थान में बहुत 
रचा गया है, और कुछ लोगों की थद् जो घारणा है कि राजस्थानी कवियों ने 
डिंगल ही में अधिक लिखा है वह निराधार है। पस्तुतः राजस्थान का पिंगल 
साहित्य डिंगल साद्दित्य की अपेक्षा मात्रा में अधिक है। परन्तु इस विपु्त 
साहित्य-राशि का बहुत अछ्पांश अभी तक प्रकाष्ष में आ पाया है और जो आया 
है उसका भी पूर्ण परीक्षण तथा वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सका है। इस 
साहित्य के रचयिताओं के ध्यक्तिगत जीवन इत्यादि के विषय की स्वोज़ का 
कार्य तो जभी तक स्यवस्थित रूप में आरम्भ भी नहीं हुआ है । 


श्छ राजस्थान का पिंगछ साहित्य 


विषय-वस्तु की दृष्टि से राजस्थान के समस्त पिंगलर साहित्य का वर्गी- 
करण नीचे लिखे अनुसार किया जा सकता हैः-- 


(क) चरिश्र काव्य 
१, रासौ काधष्य 
२. अन्य काब्य 
(ख) पौराणिक काव्य और महाभारत काव्य 
(ग) भक्ति-काव्य 
३. कृष्ण-भक्ति काव्य 
४७. राम-मक्ति काण्य 
७५, निगुंण-सक्ति कान्‍्य 
(बघ) रीति-काउय 
४, रस 
७, अलंकार 
<., छंद 
९, नायिका-मेद्‌, पटऋतु-वर्गन, नलशिख-बर्णन आदि | 
(क) नीति-काष्य 
(च) फुटकर 
(क) चरिश्ञ-काब्य--घरित्र-काब्यों में रासो पंथ सुझ्य हैं । 'रासो' शब्द 
संस्कृत 'रास! से बना है जिसका अर्थ आचार्य हेमचन्द्र और कोषकार पुरुषोत्तम 
वध दोनों ने “धारा की क्रीडा! तथा “भाषा में श्टंखलाबदध रचना” 
बतछाया है । 
अपक्रंश सथा हिंदी, राजस्थानी, गुजराती इत्यादि के प्राचीन 
हस्तछिखित अंथों में यद् शब्द कई तरह से छिखा मिलता है : रास, रासक, 
राखो, राइसो, राइसौ, रायसो, रायसी, रासो, रासड, रासु । जिस काब्य- 
अंथ में किसी राजा की कीति, विजय, युद्धू-वीरता आदि का विस्तृत वर्णन 
हो उसे 'रासो' कहते हैं। भाजकछ यह शब्द इसी अं में प्रयुक्त होता है और 
५१, “रासः क्रीडास गोदुह्म”? 
“भाषाश्रृंखलके” 
-अनेकार्थ संग्रह (हेमचन्द्र) 
५२, “भाषाशंखलके रासः क्रीडायामपि गोदुह्म” 
-पत्रिकाडशेष ( पुरुषोत्तम ) 
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इस जर्थ के आधार पर कुछ विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति 'राजयद! शब्द 
से बसलाई है" । परस्तु उनका यह अशुमान ठीक नहीं प्रतीत होता । क्योंकि 
अह शब्द काफी प्रायीन समय से प्रयुक्त होता खा आ रहा है और प्राचीन 
समय में यह राजयश का थोतक नहीं, बल्लि एक सामान्य वर्णनात्मक 
पश्च-कृति अथवा कथा-काव्य का सूचक था जैसा कि सरतेश्वरयाहुबलि- 
रास (सं० १२७१), जीवदयारास (सं० १२५७), जंबूस्वामिरास (सं० 
१२६६), इत्यादि भ्रंथों से सूचित होता है । इन प्रंथों में किसी राजा के यश 
का वर्णन नहीं है । 

हिन्दी-शब्द-सागर के सम्पादकों ने रासौ शब्द की उत्पत्ति 'रहस्थ' से, 
'फ्रांसीसी विद्वान्‌ तासी ने 'राजसूथ' से और पंडित रामचन्द्र झुक्‍्ल ने 'रसायण' 
से मानी हे।” परन्तु ये सब उनकी क्लिष्ट कत्पनाएँ हैं। भाषा-शास्त्र के 
नियमानुसार 'रासो” शब्द के साथ इन शब्दों की संगति ठीक नहीं बैठती । 
वास्तव में यह शब्द 'रास! ही से बना है। प्रारम्भ में इससे एक साधारण 
पय्यकृति या कथा-काव्य का बोध होता था। परन्तु बाद में जब राजाश्रित 
कवियों ने अपने आश्रयदाता राजा-राजाओं की प्रशंसा में लिखे अपने ऐसि- 
हासिक काण्यों को 'रासो! नाम से पुकारना झुरू किया तब से इसके अर्थ में 
'परिवर्तन होने लगा और अब यद्द शब्द एक विशेष शैली पर लिख गये किसी 
राजा अथधा राजघराने के प्रतिष्ठित व्यक्ति के पद्मयात्मक जीवनचरिश्र का 
आऔसतक बन गया है ! 


संस्कृत तथा प्राकृत साहित्य में रासी ग्रन्थ नहीं मिलते पर अपओअंश 
में कुछ मिलते हैं ओर गुजराती में तो सकढ़ों हैं जो अधिकतर जैन विद्वानों के 
बनाये हुए हैं। अपअंश का प्राचीनतम रासी अन्थ जो अभी तक उपलब्ध हुआ 
है वह अब्दुल रहमान का संदेशरासौ है। यह गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धू- 
राज अथवा कुमारपाल के शासन-समय में अर्थात्‌ १२वीं शताब्दी के उत्त- 
रार्ड या १४ेथीं शताब्दी के पूर्वां्द में रचा गया था।” यह एक खंडकान्य 
है। इसमें एक विरहिणी सत्री का अपने प्रवासी पति को एक पथिक 
द्वारा प्रेम-संदेश सेजने का वर्णन है। इस पर एक संस्कृत अवचूरिका और 
टिप्पणरूप व्याख्या सी उपलब्ध है । 


५३. भारतीय विद्या, वर्ष ३, अक १, ए० ६६ 
५४. हिन्दी साहित्य का इतिहास, ए० २८ । /: ह 
“५५, आचार्य जिनविजय मुनि द्वारा संपादित कमेशमिका, है ० १३ । 


२१ राजस्थान का पिंगल साहित्य 


प्रायीन समय में गुजरात और राजस्थान जैन संग्रदाय के दो सुख्य' 
केन्द्र थे । इन प्रान्तों के जैन साधु व जैन मतानुयायी अन्य लोग हजारों की 
संख्या में प्रतिवर्ष इधर-उधर जआया-जाया करते थे | उनके इस जावागमन 
का प्रभाव राजस्थान के साहित्य पर भी पढ़ा ओर राजस्थान में रासौ 
दिखने की परिषाटी चल पढ़ी जिसके फलस्वरूप पृथ्वीराज रासो, खुंमाण- 
रासो इत्यादि कई रासो अन्य यहाँ लिखे गये जिनका हिंदी साहित्य में अत्यन्त 
आदरणीय स्थान है । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि रासों लिखने की परंपरा राजस्थान को जैन 
बिद्वानों के द्वारा अपअंश-गुजराती से प्राप्त हुई है। परन्तु जैन बिद्दानों के 
रचे रास अथवा रासो अन्थों और राजस्थानी कवियों के पिंगल भाषा के 
शरसो अ्रंथों में आकार-प्रकार, विषय-बस्तु, वर्णन-रैली इत्यादि की दृष्टि से 
बहुत मिन्नता है। दोहा, चोपाई छप्पय, धस्तु, धस्ता, ठवणि आदि दो-चार 
साधारण कोटि के छंदों में रे जन पंडितों के ये अंभ बहुत छोटे-छोटे हैं 
और इनके द्वारा धण्ये विषय का बहुत सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। छेकिन 
राजस्थानी कवियों के रासौं ग्रंथ अपेक्षाकृत बढ़े हैं. जिनमें शध्वीराज रासों सो 
एक पूरा भद्दाकाष्य है। ये अंथ भिन्न-भिन्न युगो एवं स्थानों में रखे गये हैं पर 
इन सयके लिखने का ढंग लगभग समान ही है । इनके प्रारंभ में मंगलाचरण 
और भुझ्य-मुख्य देधी-देवताओं तथा गुरु की स्तुति की गई है । तब॒नस्तर राज- 
वंशावली प्रारंभ होती हे जिसमें स्ृष्टिकर्ता अह्मा से छेकर अंध-नायक 
तक के राजाओं के नाम गिनाये गये हैं। बीच में कहीं-कह्दी यड़े-बढ़े 
राजाओं का वर्णन कुछ अधिक विस्तार से भी कर दिया गया है | सुझय कथा 
चरित्र-नायक के जन्म-दिन से भारंभ होती है, जिसमें उसके अनेक युद्धों, उसकी 
घूर-पीरता, उसके आशंक-पराक्रम, उसके बाहुबछक और सेन्यबल का अत्यन्त 
बीरदर्षपूर्ण वर्णन हुआ है । प्रायः अंथ-नायक की किसी बहुत बढ़ी विजय 
अथवा उसकी झूत्यु के साथ मंंथ की समाप्ति हो जाती है । 

इन ग्रैथों में थीर रस की प्रधानता हैं पर प्रसंगानुसार ंगर, करुण, आदि 
अन्य रसों की भी भव्य व्यंजना हुईं है। इनमें छन्‍्दों की विविधता भी पूरी- 
बूरी पाहँ जाती है। विशेषकर इनकी भाषा इतनी सजीव और सबरू है 
कि पढ़कर भुजाएँ फद़कने लगती हैं। 

रासो ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के चरित्र काव्य भी राजस्थान 
में छिखे गये हैं, जैसे, राजविलास, सुजानचरित्र, घंशमास्कर आदि । इन 
प्रंथों में साहित्यिक सौन्दर्य कुछ कम और ऐसिहासिक सत्य कुछ अधिक देखने 
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सें आता है । क्योंकि ये ग्रंथ भधिकतर इतिहास को दृष्टि में रखकर बनाने 
गधे हैं । 

(ख) पौराणिक काव्य--पेतिहासिक काध्यों के अतिरिक्त अजमाषा 
धारूमय को राजस्थान के कवियों की एक दूसरी बहुत बढ़ी देम है, पुराण- 
विषयक काबध्य और महाभारत काब्य जिनमें प्राचीन भारतीय संस्कृति 
का पूर्ण वेसव ब्यक्त हुआ है। इन काब्यों की कथा-पस्तु श्रीमद्भागधत, 
विष्णुपुराण, बराहपुराण, थायुपुराण, भद्मपुराण, हरिदंश, मद्याभारत आदि 
प्राचीन संस्कत अंधों से की गई है। अतएुव विषय-सामओ की दृष्टि से 
इनमें विशेष नवीनत/ तथा मौलिकता इृष्टिगत नहीं होती। परन्तु भाषा- 
सौन्दर्य, प्रबंध-पहुता,, वर्णन-चम॒त्कार आदि काज्योचित गुणों का इनसे 
बहुत सुन्दर संयोग हुआ है और इस दृष्टिसे इनका भारी महत्् है। भवतार- 
चरित्र, वीरविनोद प्रभ्वति रचनाएँ इसी ओंणी की हैं। कुछ छोगों का 
कथन है कि ग्रजभाषा जितनी सुक्तक काब्य के लिए उपयुक्त है उतनी प्रवन्‍्ध 
काथ्यके लिए नहीं है । उनकी यह धारणा कितनी आमक है, यह इन अंथों से 
स्पष्ट है । 

(ग) भक्ति काव्य--भक्ति काव्य को सुख्यतः तीन भागों में बाँठा जा 
अकता है---राम-भक्ति काव्य, कृष्ण-भक्ति काब्य, और निर्युण-भक्ति काव्य । 

रामकाध्यकी परम्परा संस्कृत साहित्य में धाल्मीकि के समय से चडी 
आती है पर भाषा साहित्य में हसका प्रचार स्वामी रासानन्द के समय से 
हुआ है । रामाननद का जन्म-काऊछ सं० १३०६ माना गया है । थे श्री संप्रदाय 
के प्रवर्तक रामाजुजाचार्य की चौथी या पाँचवीं शिष्य-परम्परा में हुए थे" ओर 
समा वेष्णव थे । इन्होंने विष्णु के अवतार श्रीराम की भरिः पर जोर दिया 
और उसका प्रचार किया । इनके अनुयायी बहुत हो गये जिनका एक सम्प्रदाय 
बन गया। संत कबीर इनके दिष्य थे।“ गोस्वामी तुलसीदास इनके 
मतानुयायी थे 

स्वामी रामानन्द्‌ अच्छे साहित्यकार थे। परन्तु राजस्थान के पिंगलछ साहित्य 
पर हनका कोई सीधा प्रभाव पढ़ा हो ऐसा सूचित नहीं होता । इस दृष्टि से 
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५६, डा० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल; हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, प० ४१ 
५७. डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी; हिदी साहित्य की भूमिका, ४० ६ | 

५८. पंडित रामचंद्र शक्ल; हिंदी साहित्य का इतिहास, एृ० ६५। 

५९, डा० व्यामसुन्दरदास; हिंदी साहित्य (पच्रम संस्करण), प्ृ० १९१ | 
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गोस्वामी शुछझसीदास का प्रभाव अधिक गहरा रहा जैसा कि अवसारचरित्र 
(नरदरिदास), रामग्रुणसागर _ (अतापकुँवरि) इत्यादि रामचरित संबन्धी 
सुम्सिद्ध विंगछ प्रंथों के अवलोकन से विदित होता है । ये प्रंथ मुख्यतः तुछसी- 
'रूत रामायण के आधार पर छिखे गये हैं। इनके अतिरिक्त राममक्ति-विष्यक 
अनेक दूसरे छोटे-छोटे अंथ एवं फुटकर पद्य जो राजस्थान में मिलते हैं बे भी 
हुलसीदास के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हैं । 

कृष्ण-भक्ति काष्य का प्रारंभ राजस्थान में मुख्यतः पुष्टि संप्रदाय के 
प्रवततंक महाप्रभु॒वछभाचाये (सं० ३५ह३०-८७) के कारण हुआ । 
वल्॒भाचार्य भगवान श्रीकृष्ण के अनन्य उपासक थे और भक्त से अधिक 
कवि थे। वे कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी भक्ति का उपदेश 
देते थे। उन्होंने भारतवर्ष के अनेक भागों में अमण कर अपने सिद्धांतों का 
प्रचार किया और उनका संप्रदाय स्वामी रामानंद्‌ के सम्प्रदाय से भी अधिक 
व्यापक हुआ | सं० १५४९ में वल्छभाचार्य श्रज गये और वहाँ श्रीनाथजी 
का मंदिर स्थापित किया |" धल्लमाचार्य के स्वगोरोहण के पश्चात्‌ उनके 
शुपुन्न गोपीनाथ ने अपने पिता के कार्य को हाथ में लिया और उसे बड़ी चतुराई 
से सँमाला । परन्तु आठ घर्ष बाद इनकी भी झृत्यु हो गई। इसलिये वल्छभा- 
चार्य के द्वितीय पुत्र श्री विदुलनाथ मे आचार्य पदको ग्रहण किया । विहछनाथ 
बढ़े गुणाक्य और व्यक्तित्वसम्पञ्न पुरुष थे। ये ललित कछाओओं के बढ़े प्रेमी और 
पोषक थे । विशेषकर काव्य-कछा को इनसे बहुत प्रोत्साहन मिला । इन्होंने 
ब्रजभाषाके आठ सर्वोत्तम कृष्णभक्त कवियों को शुनकर “अष्टछाप” की 
स्थापना की जिसमें सूरदास, कुंसनदास, परमानन्ददास, कृष्णदास, छीतस्वामी, 
गोविंदस्वामी, नंददा[स ओर चतुभुंजदास सम्मिलित थे। इन प्रेंमोन्मत्त भक्त 
कब्रियों ने कृष्ण-सक्ति की एक विशाल सरिता ब्रजमंडल में बहा दी जिसकी 
एक धारा दस रेतीले राजस्थान सें भी पहुँची ज्ञो अमी तक कटरा रही है | 

राजस्थान के पिंगल भाषा के कवियों में कृष्णदास पैहारी और मीराँ- 
बाई अश्छापवाछ्े कवियों के समकालीन थे। इनके उपरांत तो यहाँ नागरी- 
दास, हितदुन्दाधनदास, बजनिधि हत्यादि कई उत्तमोत्तम कृष्णोपासक कवि 
हुए जिनके अंथ ब्रजभाषा साहित्य की अमूल्य संपत्ति और भारतीय साहित्य 
के गोरव की वस्तु माने जाते हैं। 





६०, डा० दीनदयाल गुतः अष्टछाप और वल्लम संप्रदाय, प० ७१ । 
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स्मेही पंथ आदि के अजुयायी संत-मदात्माओं की “वाणियों” के रूप में मिलता 
है । कुछ थोद़ा-सा अन्य कवियों का रचा हुआ भी हे पर घह पिशेष महत्व का 
नहीं है। यह समस्त साहित्य 'संत-साहित्य” कहछाता है। इस पर कबीरपंथी 
साहित्य का प्रभाव यथेष्ट पाया जाता है। क्‍या भाषा, क्‍या वर्णन-शेली, क्‍या 
विषय-बस्तु, सभी पर कबीर-साहित्य की छाप है। इसमें निराकार इंश्वर, 
गुरुदेघ, सत्संग, दया, प्रेम, क्षमा, शील, संतोष इत्यादि की मदहिसा गाई 
है। कहीं-कहीं रहस्यचाद की झलक भी है जो सूफियों के प्रभाव का फक है । 
इसमें शान्त रस का ग्राधान्य है और मुख्य छंद दोहा प्रयुक्त हुआ है। इस 
साहित्य का वह अंश जिसमें संत-महात्माओं के जीपन-बृत्त पर प्रकाश डाला 
गया है विशेष रूप से बहुत उपयोगी है । 

(ब) रीति साहित्य--पिंगल साहित्य का एक बहुत बढ़ा अंश रीति 
साहित्य के रूप में मिलता है जो बहुत उल्लासपूर्ण पु शंगार रस से ओस- 
प्रोत है । रीति साहित्य के प्रथम कवि जान थे जो जाति के मुसलमान थे। 
इनके रचे रसमंजरी, रसकोष, भाषशतक आदि ग्रंथों का पता है। इनके 
बाद इस विषय के इतने अंथ लिखे गये हैं कि देखकर अचंसा होता है। 
इनमें मदाराज़ा जसवन्तसिंह-कृत “भाषाभुषण”, _ कुछपति मिश्न-कृत 
'रसरहस्य”', सोमनाथ-कृत 'रसपीयूषनिधि”', दुरलूपतिराय और बंसीधर-कृत 
“अलूंकाररलाकर”, रावराजा बुधसिंह-कृत 'नेहतरंग', और कविराजा मुरा- 
रिंद्ाान-कृत 'जसचंतजसो भूषण” के सलाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

(ड) नीति-काब्य--पिंगल भाषा के कवियों का नीति, ज्ञान तथा उपदेश- 
विषयक साहित्य भी राजस्थान में यथेष्ट मात्रा में पाया जाता है। इस 
विपय के प्रसुख कवि बृन्द्‌ हैं जिनकी 'सतसई' हिंदी साहित्य की एक अत्यन्त 
छोकप्रिय रचना है। इसमें नीति एवं छोक-व्यवद्दार संबन्धी बातों का बहुत 
सरस एवं चमरकारधूर्ण विश्लेषण हुआ है। इनके उपरांत उमेदराम, प्रताप- 
सिंह, बालाबख्श प्रश्गति अन्य कवियों की रचनाओं में भी नीति संबंधी 
सूक्तियों का अच्छा सौन्दर्य दिखाई पड़ता है । 

(च) फुटकर-- इनके अतिरिक्त संगीत, कोष, शाकुन, बैद्यक, बृष्टि- 
विज्ञान, रमल, रक्-परीक्षा, स्तोन्र, कथा आदि अन्य फुटकर घविषयों पर रचे 
ग्रंथ भी मिलते हैं । 

भूमिका के तौर पर ऊपर राजस्थान और राजस्थान के साहित्य से 
संबंधित कुछ आवश्यक बातों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। अजगछे 


० राजस्थान का पिंगऊ साहित्य 


पूहों में भहाँ के पिंगछ साहित्य का इतिहास श्रस्तुत किया जाता हैं जो 
कालकमानुसार निम्नकिखित सीन भागों में विभक्त होता हैः--- 
श्रॉरंस काछ सं० १७५० से $७०० तक 
मध्य काल सं० १७०० से १९०० तक 
आधुनिक काछ सं० १९०० से अब तक 


दूसरा अध्याय 
प्रारंभ काल (सं० १७७०-१७७००) 


चौदहथी शताब्दी में अजभाषा कअपअंश से प्रथक्‌ एक मिन्न भाषा 
के रूप में प्रकट होने छय गई थी यह बात पहले कही जा घुकी है। परन्तु 
किसी भाषा के साहित्य में व्यवहृत होने के योग्य बनने भें कुछ समय छूगता 
है । अतः कुछ काल तक अजभाषा बोरूचाल की भाषा रही होगी ओर फिर इसका 
सात्हिय में व्यवहार होना आरंभ हुआ होगा। जजभाषा की जो साहित्यिक 
सामग्री अभी तक उपछ्ःब्ध हुई है उसके परिक्षण से ज्ञात होता है कि साहित्य- 
रचना के योग्य बनने में श्जमभाषा को छगभग २००-२७० वर्ष का समय 
छगा था । इस अनुमान के आधार पर अजभाषा में साहित्य-रचना का श्रीगणेश 
सं० १७५५० के भासपास माना जा सकता है । डा० धीरेन्द्र वर्मा के शब्दों में 
“हूलाहाबादु के निकट मुख्य केन्द्र अरेल (अडेल)के अतिरिक्त जिस समय श्री 
महाप्रभु॒ बल्लभाचार्य को गज जाकर गोकुछ तथा गोवर्धन को अपना द्वितीय 
केन्द्र बनाने की प्रेरणा हुई उसी तिथि से ब्रज की श्रादेशिक बोली के भाग्य 
पलटे । सं० १५५६ बेसाख सुदी ३, आदित्यवार को गोवर्ध॑न में श्रीनाथजी के 
विश्ञार मंदिर की नींव रखी गई थी । यही तिथि साहित्यिक ब्रजभाषा के 
शिलान्यास की तिथि भी मानी जा सकती है” ।! डा० साहब का यह मत 
यथार्थ है और बिना पक्षपात एवं भावुकता के झुठ्ध वेशानिक अध्ययन के 
आधार पर स्थापित किया गया है । 

डा० प्रियसंन और उनके मतालुयायी कुछ विद्वानों ने खुंमाण रासों, 
भोसलदेव रासो, एप्वीराज रासी और विजयपाछ रासौ को हिंदी के आदि कार 
की अर्थात्‌ सं० १५७० के पूर्व की रचनाएँ माना है ओर इस मान्यता के आधार 
पर उन्होंने अपने रचे हिंदी साहित्य के इतिहासों में 'बीरगाभा काछ”ः की 
स्थापना की है । परन्सु उनकी यह स्थापना अनुचित है ओर निराघार भी । हुआ 
यह है कि इन अंथों के चरित्रनायकों के अस्त्व-काछ को इन प्रुंथों का रचना- 
काऊझू मान किया गया है जो स्पष्ट भूल है । वास्तव में ये अंथ इतने प्राचीन 
नहीं हैं। खुंमाण रासो और बीसलदेश रासो राजस्थानी भाषा के पंथ हैं । 
अतः उनके विषय में यहाँ कुछ कहना अप्रासंगिक होगा। परन्तु पृथ्वीराज 


१. अजभाषा व्याकरण, १० ११ | 
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रासौ और विजयपाल रासी श्रजभाषा अथवा पिंगक भाषा. की रचनाएँ हैं 
जिनका विधेचन लावश्यक है । 
पृथ्वीराज रासतौ-कहा जाता है कि आज-कल “पृथ्वीराज रासौ” नाम से 
जो ग्रंथ प्रदक्तित है उसका रचयिता चंद घरदाई माम का कोई भाट था 
जिसने ईसा की बारहवीं शताब्दी में उसे बनाया था'। परन्तु इस विषय में 
इतिदासवेत्ताओं और साहित्यकारों में मतसेद है जो गत ६५ वर्षों से चछा 
जा रहा है और अभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, हतना अवश्य 
है कि यह मतसेद अब उतना गहरा नहीं रहा जिसना प्रारंभ में था। इसका 
सुझ्य कारण यह है कि रासो संबन्धी विवाद में इतिहासकारों की अब 
कोई रुचि नहीं रही । वे हस विषय में अपना अंतिम निर्णय दे चुके हैं और वद 
यह है कि “पृथ्वीराज रासौ एक अनैतिदासिक अंथ हैजो उसके चरित्र- 
नायक महाराज पृथ्वीराज चोहाण के समय से बहुत पीछे बनाया गया है! ।र 
इतिहासकारों की इस राय को साहित्यजश्ञों मे भी प्रायः मान लिया 
है । परन्तु फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति शेष हैं जो इसे स्वीकार करने को तैयार 
नहीं हैं । उनके इस दुराम्रद के दो कारण प्रतीत होते हैं--(१) उनकी भावुकता 
ओर (२) ऐतिहासिक तथ्यों से उनकी अनभिज्ञता । 
कुछ छोग ऐसे भी हैं जिनमें जातीय पक्षए्रत अथवा व्यक्तिगत स्वार्थ कार्य 
कर रहा है; ओर सच तो यह है कि इन्हीं लोगों ने रासोौ संबन्धी विवाद को 
उछझाया है ओर आज भी उसे अधिकाधिक उछ्सझाने की चेष्टा में हैं। परन्तु 
इनकी संख्या अधिक नहीं है, न इनके विचारों का कोई विशेष भूल्य है । 
क्योंकि जब छोग इनके वास्तविक मन्तव्यों को ताद गये हैं । 
पृथ्वीराज रासो का परिचय आधुनिक जगत्‌ को पहले पहल संबत्‌ १८८६ 
(सन्‌ १८२९ ई०) में मिछा, जब इतिहासकार कर्नल जेम्स दाड के 'एनढ्स 
पूँड एंटिक्चिटीज ऑब राजस्थान का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। इस अंथ में 
२. कर्नल टॉंड; दि एनल्‍स ऐड एटिक्विटीज ओंब राजस्थान (प्रथम सस्करण), 
पए० २५४ । ग्रियर्सन; दि भाडर्न वर्नाक्युछर छिट्रेचर ओंव हिन्दुस्तान, 
प१० ३ । मोहनलाल-विष्णुलाल पडथा; प्रथ्वीराज रासों की प्रथम सरक्षा, 
पृ० १ । भिश्रबंधु; हिंदीनवर्न (तृतीय संस्करण), एृ० ५७९-६०७ | 
३. कविराजा श्यामरुदास; एथ्वीराज रहस्य की नवीनता, ० ८७। मुंशी 
देवीप्रसाद; नागरीप्रचारिणी पत्रिका; माग ५, सं० १९०१, पृ० १७० | 
प० गौरीशंकर-हीराचन्द ओशाः कोशोत्सव स्मारक संग्रह, ० २९-६६ । 


आरंभ काल ड््ड्‌ 


उन्होंने रासो की बड़े ऊँचे धाब्दों में प्रशंसा की ओर उसे इतिहास का एक 
अमूल्य ग्रंथ बतलायाः--- 

“संदु का भंद अंथ अपने समय का एक विश्वमुखोन हतिहास है। इसके 
३६४ सर्गों में पृथ्वीराज के पराक्रम संबन्धी एक छाख छंद हैं जिनमें राजस्थान 
के प्रत्येक प्रतिष्ठित घराने के पुप॑पुरुषों का कुछ न कुछ छेखा मिलता है। 
इसकिये राजपूत नाम का कुछ भी अभिमान रखनेवाली जातियाँ इसे अपने 
संग्रहालयों में रखती हैं. और इसके द्वारा अपने उन बीर पुरखाओं का पता 
छगाती हैं जिन्होंने किमांन के दरों में, जब कि युद्ध के बादल हिमालय से 
हिंदोस्तान तक के मैदानों में गढ़गढ़ा रहे थे; युद्ध-त्तरंगों का जछ-पान किया 
था। पृथ्वीराज के युद्धों, उनकी संधियों, उनके पशवर्ती अनेक शक्ति- 
शाली राजाओ, उनके निवास-स्थानों तथा वंशाधलियों ने चंद के इस काब्य को 
इतिहास एवं भूतत्व का एक अमूल्य ज्ञापन (2(2९77079॥0 धा7) बना 
दिया है सथा देव-गाथाओं, रीति-व्यवहारों व मनुष्य के मन के इतिहासों 
का भी वह एक कोषागार है ।” 

इतना ही नहीं, रासो की कपिता से टॉड साहब इतने प्रभावित हुए कि 
उन्होंने इसके तीन हजार छंदों का अँग्रेंजी अनुवाद भी कर डाला । 

किन्तु एक भारी भूछ उनसे यह हुई कि उन्होंने रासो को प्रथ्वीराज के 
समय की रचना समझ छिया और उसके अनेक अंज्ों को ऐतिहासिक तथ्य- 
प्रमाणों के रूप भें अपने ग्रंथ में स्थान दिया । इससे उनके अंथ में और उसके 
आधार पर छिखे गये संकड़ों दूसरे अंथों में इतिहास सम्बन्धी अनेक जुटियाँ 
आा गईँ जिनका निराकरण अभी तक भी पूरी तरह नहीं हो पाया है । परन्तु 
इसमें टॉड साहब का विशेष दोष न था। उन दिनो भारतष्ष में ऐतिहासिक 
झोघ-कार्य का श्रीगणेश हुआ ही था और प्राचीन शिलालेख, मुप्राएँ, ताम्र- 
पत्र, हस्तलिखित अंथ इत्यादि साधन इतनी प्रधुर सात्रा में उपलब्ध न 
ये जितनी प्रथुर मात्रा में आजकल मिलते हैं, जिनकी सहायता से वे रासो 
की घटनाओं, सलिथिओों आदि की ठीक-ठीक जाँच करते और उनकी वास्त- 
घिकता का पता लगाते । 

परन्तु टॉड साहब के छेख से एक बहुत बड़ा छाम यह हुआ कि देश- 


४. दि एनत्स ऐंड एंटिक्विटीज आवब राजस्थान (प्रथम संस्करण), 
४० २५४ | 

५, वही; प० २५४। 

झ्‌ 
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विवेश के विद्वानों का ध्यान रासौ की ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने 
इसका अध्ययन करना भारंस किया । 

इन अध्ययन-कर्साओं में “इस्टवार व्‌ छा छितरात्यूर इंतुईं ए इंदुस्तानी” 
(संवत्‌ १८९६ - सन्‌ १८३५९ ई०) के रचयिता फ्रांसीसी विद्वान्‌ गार्सा द तासी 
का नाम शीघषंस्थानीय है। अपने इस ग्रंथ में तासी ने चंद को ध्रध्वीराज 
का समकाछीन और उसका समय ईसा की १२वीं शताब्दी बतलाया है 
जिसका आधार कनंल टॉड का उपरोक्त लेख ही प्रतीत होता है। क्योंकि 
बात इन्होंने भी वही कही है जो कनंऊ टोंड ने लिखी है। केवल शब्दों का 
भोढ़ा-सा अन्तर है। अनुमान होता है, तासी ने प्रथ्वीराज रासों को दो-एक 
इस्तछिग्ित प्रतियाँ भी देखी थीं जिनका उल्लेख उन्होंने अपने इस ग्रंथ में चंद 
के वर्णन के साथ किया है। इन भ्रतियों में एक प्रति रॉयक एशियाटिक 
सोसाइटी, लंदन के पुम्तकाक॒य की और दूसरी मैऊेजी के संग्रह की थी । तासी ने 
इस अंथ में राय लिंज नामक एक रूसी विद्वान्‌ का भी उज्लेख किया है 
जिन्होंने रूसी भाषा में रासाो के एक स्वंड का अनुवाद क्रिया था जो सन्‌ १८३६ 
में सेंट पिदर्संबर्ग में प्रकाशित किया जाने को था, परन्तु अनुवादक की 
असामयिकर झूत्यु दो जाने से प्रकाशित नहीं किया जा सका ।* 

तासी के पश्चात जिन पाश्वात्य विद्वाताो ने रखो पर फास किया 
उनमे एफ० एस० आउस, जॉन बीम्प ओर रूड ढफ होनली के नाम 
उल्लेख योग्य हैं। इन्होने रास: की कई हम्तलिखित प्रतियों हैँठ निकारीं 
ओर उसके कुछ खंढ। का सम्पादन किया तथा उनका अंग्रेजी अनुवाद 
छपवाया । खाथ ही रासा की भाषा ज.दि पर कुछ फुटफर छख भा लिखे जो 
एशियाटिक सोसाइटी, बंगल, के जनंल मे प्रकाशित हुए ( ये छेख सर्बथा 
निर्दोष न इोते हुए भी बड़े महत्व हे है आर इन विद्वानों के गंभीर अध्ययन 
तथा अभ्रक परिश्रम के परिचायक दे । कट्टना न होगा कि ये तीनो पाश्चात्य 
विद्वान्‌ कर्नछ टॉड के मतानुगामी थे आर चंद को दिंदी भधपा का भादि कवि 
तथा रासों का रचनाकाल १२वीं झाताब्दी मानते थे* और यही सानकर 
इन्होंने रासो पर इतना कठोर परिश्रम किया था। 


६. प्रिय्न; दि मार्डर्न बर्नाक्‍्युलर व्िटरेचर आय हिंदुस्तान, प्र० ४ । 

७. सेंटिनरी रिव्यू आब दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल, सन्‌ १७८४- 
१८८३, परिदिष्ट सी०, एृ० १०५ | 

८. व्दी; ए० १६७। 


प्रारंभ काल ७ 


जिस समय ये विद्वान एशियाटिक सोसाइटी के तत्वाधधान सें रासौ सम्बन्धी 
उक्त कार्य कर रहे थे लगभग उसी समय उदयपुर के कषिराजा श्यामछदास 
मेथाढ़ का बृहत्‌ हतिहास “वीरबिनोद' लिख रह्दे थे । इस प्रसंग में उनको 
शथ्वीराज रासौं के अध्ययन का अवसर मिला और हृतिहास-विषयक जो 
जरुटियाँ उनके देखने में आईं उन पर हिंदी में एफ छेख लिखकर उसे “पृथ्बी- 
राज रहस्थ की नथीनता” नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित करवाया (सं० १९४२), 
इसी का अंग्रेजी अनुवाद बाद में एशियाटिक सोख्राहुटी के जर्नक में प्रकाशित 
हुआ'। 

इस छेख में श्यामछदास ने रासी की कुछ घटनाओं, तिथियों भादि को 
इतिहास की कसोटी पर कसा और डसके संबन्‍्ध में निम्नलिखित बातें बतछाईँ:-- 


(१) एथ्वीराज रासो एथ्वीराज अथवा चंद के समय से बहुत पीछे 
बना है!” । 

(२) इसका रचयिता बेदला या कोठारिया के चौहाणों का आश्रित कोई 
भार था जिसने अपनी जाति का बढ़प्पन दिखलाने के किये इसे रचा था । 

(३) यह ग्रंथ इतिहास की दृष्टि से दोषपूर्ण और निरथंक हैं! । 

(४) इसका निर्माण सं० १३४० ओर सं० १६७० के बीच में हुआ है । 

इससे पृथ्वीराज रासी के संवनन्‍्ध में नई चर्चा खड़ी हो गई | उन दिलों 
मधुरा-निवासी मोहनलाल-विष्णुल्लल पंड्या उदयपुर की 'महन्‍जसभा!? के 
से+ढरी थे। उदयपुर के कुछ राजद्रबारी राव-भाटो ने पंड्याजी को घेर लिया 
ओर रासी सम्बन्धी अनेक मिथ्या घारणाएँ उनके मस्तिष्क में भर दीं तथा 
इयामऊद स के पिरुछ खड़ा किया | पंड्याजी प्राचीन हिंदी साहित्य के 
सुशाता ओर अध्ययनशील व्यक्ति थे। परन्तु राजस्थान की भाषा, राजस्थान 
के इतिहास और राजस्थान की साहित्यिक परम्पराओं से अनभिज्ञ थे । इसलिए 
राव-सार्टों के घोखे में आ गये । डन छोगो ने प्रध्वीराज ओर चंद की झूठी 
वंशायलियाँ, नकली पट्टें-परवाने और रासो की बनावटी हस्तछिखित पतियाँ 
पंड्याजी को दीं। इस सामग्री के आधार पर उन्होंने 'एथ्पीराज रासो की 


९, संख्या १, भाग १, सन्‌ १८८६ | 

१०. पृथ्वीराज रहत्य की नवीनता, ए० २। 
११. वही; ए० ३। 

१२, वद्दी; १० ८७। 

१३. बडी; पृ० ७५ । 


|] राजस्थान का पिंगरऊू साहित्य 


ग्रथम संरक्षा' भामक एक छोटी-सी पुसक तैयार की जो सं० १९४४ में 
अकाशित हुई । इस पुस्तक में उन्होंने एध्वीराज राखी के कर्त्ता चंद का 
प्रखिद चौहाण राजा एृष्वीराज के समय सें होना सिद्ध करने की मरसक 
चेष्टा की ओ निषल रही । कपिराजा श्यामऊदास के उल्लिखित आशक्षेपों में 
से एक का भी संतोषअनक उत्तर उनसे न बन सका । 

पृथ्वीराज रासौ में सब से अधिक गढ़बदी संबर्तों की पाई जाती है । 
इसका कारण पंड्याजी ने यह बतलाया कि प्रथ्वीराज रासौ में विक्रम संघत्‌ 
का नहीं, बढ्कि एक संवत्‌ विशेष, अनंद विक्रम संवत्‌, का प्रयोग हुआ है, 
जिसमें ५०।९३ पधर्ष जोड़ देने से विज्ुद्ध विक्रम संवत्‌ निकल आता हें । 
परन्तु उनकी यह कट्पना भी निराधार सिद्ध हुईं” । 

अभी तक जॉन बीम्स आादि अंग्रेज विद्वान्‌ इस विषय में मौन थे। 
कविराजा स्यामरूदास के छेख से उनके मन में संदेह अवश्य उप्पन्न हो गया 
था पर थे इस खिंता में थे कि कोई पाश्चात्य विद्वान उनकी बात का समथंन 
करे । सौसास्य से वह अवसर भो शीघ्र ही आ गया ओर उसका श्रेय भ्रसिद्ध 
पुरातत्त्ववेत्ता जर्मन घिद्वान्‌ डा० बूलर को मिला | सं० १९३२ में उनको 
कश्मीर में संस्क्ृत-प्रंथों की खोज करते समय “प्थ्वीराज-विजय” नामक महा- 
काव्य की भोजपन्र पर लिखी हुई एक अपुर्ण प्राचीन प्रति मिली । इसका 
अध्ययन करने पर उनको मालूस हुआ कि इसका रचयिता, जयानक कवि, 
पृष्वीराज का समकालीन आर उनका राजकवि था । इसमें दी हुई पृथ्वीराज 
की धंशावक्ली तथा उनके जीवन संबन्धी अन्य घटनाओं को उन्होने पृथ्वीराज 
रासो के विरुद्ध ओर शिलालेखों से मिलता-जुलता पाया । 

इस खोज की सूचना डा० बूलर ने एक पत्र द्वारा पएशियाटिक सोसाइटी, 
बंगार, को दी । पतन्न के अंतिम भाग में उन्होने लिखा कि “में समझता हूँ, चंद 
के रासो का प्रकाशन बन्द कर दिया जाय तो अच्छा होगा | यद्द अंथ जाली है 
जैसा कि जोधपुर के मुरारिदान जौर उदयपुर के श्यामछदास ने बहुत काछ पहले 
प्रकट किया था । “पृथ्वीराजविजय” के अजुसार पृथ्वीराज के बंदीराज अर्थात्‌ 
मुख्य भाट का नास पृथ्वीसट था न कि चंद बरदाई' |”? 


१४, प्रथ्वीराज रासौ, आदि पर्व (ना० ग्र० सभा), पृ० १३९-१४४ | 

१५, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, माग १, सं० १९९७, पृ० ३७७-४५४ | 

१६. प्रोसीडिंग्ग आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल, संख्या 
और ५ (अग्रैठ-मई), सन्‌ १८९३, पृ० ९४-९५ । 


प्रारंभ काछ इक 


ढा० बूलर के इस पत्र से पाश्चात्य विद्वानों का रहा-सहा संदेह दूर हो 
शया और एशियाटिक सोसाइटी ने रासौ का प्रकाशन बन्द कर दिया। 

इस पर मोहनलारल-विष्णुकाक पंड्या और बाबू श्यामसुन्दरदास ने रासौ 
के संपादन का काम अपने हाथ में लिया और उसे नागरीप्रचारिणी सभा, 
काशी, की भर से प्रकाशित करवाया (सं० १९६२) । इससे यह ग्रंथ सर्वे- 
साधारण फो सुरूस हो गया और विट्ठानों को इसके पक्ष-विपक्ष में सम्मति 
प्रकट करने का अवसर मिला जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। रासी 
पर सब से अधिक अ्रम स्वर्गीय पंडित गौरीशंकर-हीराचन्द ओझा मे किया । 
इन्होंने इतिहास, भाषाशाख आदि विभिन्न दृष्टियों से इसकी परीक्षा की और 
अन्त में इसे सं० १६०० के आसपास का रचा हुआ*" एक भनेतिद्ासिक अंथ 
बताया । उन्हीं के शब्दों में 'एथ्वीराज राखौ बिलकुल अनैतिहासिक अंथ है ।”*“ 
उसमें चौहाणों, प्रतिहारों, और सोलंकियों की उत्पत्ति के संबन्ध की कथा, 
चोहाणों की घंशावली', पृथ्वीराज की माता," भाई, यहन, पुत्र, राणियों आदि 
के विषय की कथाएँ तथा बहुत-सी घटनाओं के संघद्‌ और प्रायः सभी घट- 
नाएँ तथा सामंतों जादि के नाम अछुझ और कदिपत हैं। कुछ सुनी-सुनाई 
बातों के आधार पर इस काञ्य की रचना की गई है।! यदि पृथ्वीराज 
रासो एथ्वीराज के समय में किखा। जाता तो इतनी बडी अद्भुद्धियों का होना 
अखंभव था ।?! 

जहाँ तक रासो की ऐतिहासिकता का संबन्ध है पंडियजी की उक्त राय 
मान्य है और देश-विदेश के सभी प्रतिष्ठित बिद्टानों ने इसे मान लिया है। 
अतः इस विपय में यहाँ कुछ कहना केवल पिष्टपेषण होगा । अब झगद़ा सिफ़े 
इसके निर्माण-काल सम्बन्धी रह गया है और इसी पर यहाँ विचार करना है । 

अजुश्रुति है. कि चंद बरदाई महाराज पृथ्वीराज चोहाण का राजकबि 
ओर सामंत था। परन्तु इसका कोई लिखित प्रमाण अभी तक हस्तगत 
नहीं हुआ । आचाये श्री जिनविजय मुनि को चंद नामक किसी कवि के चार 
फुटकर कवित्त (छप्पय) मिले हैं जो अपक्ंश भाषा में हैं ।' जिस प्राचीन प्रति 


१७. कोशोत्सव स्मारक रुग्रह; प्ृ० ६६ | 

१८. वही; ६५ । 

१९, वही; २९१ 

२०. वही) ४१ । 

२१, वही; ६५ । 

२२. पुरातन प्रबन्ध संग्रह; पृ० ८६, ८८, और ८९ | 


ड््८ राजख्यान का पिंगक साहित्य 


में थे छप्पय मिक्े हैं बह सं० १५२८ की किखी हुईं है ।' इससे माद्म पढ़ता 
है कि चंद नाम का कोई कवि प्राचीन समय में, कम से कम सं० १५२८ से 
पहले हुआ अवश्य है। परन्तु धह चंद कब हुआ, कहाँ हुआ, वह किस जाति 
का था, उसने क्‍या किखा, कितना लिखा इस्यादि बातों का कुछ पता नहीं है । 
अतः उस चंद का अधुना प्रचछित पृथ्वीराज रासो से सम्बन्ध जोढना अनुचित 
है। क्योंकि हुसकी भाषा स्पष्ट बतला रही है कि यह घिक्रम की १८वीं शताब्दी 
से पूर्ध की रचना नहीं है, न १८वीं शताब्दी से पहले के संस्कृत, हिंदी, 
राजस्थानी आदि के किसी ग्रंथ में इसका नाम दृष्टियोचर होता है । यहाँ तक 
कि प्ृथ्वीराजविजय महाकाव्य (सं०१२४९), प्रबन्ध्सितामणि (सं० 
१३६१), हंमभीर महाकाव्य (सं० १४६०), सुर्जनचरित्र (सं० १६३७) 
इत्यादि गंथों में भी, जिनमें ध्थ्वीराज अथवा चौहाण-बंशी अन्य राजाओं 
का विस्तृत वर्णन है, रासौ का नाम नहीं है । 
रासौ साहित्यिक दृष्टि से एक बहुत उत्तम कोटि का ग्रंथ है। वह 
कोइ पसी साधारण रचना नहीं हे कि जिसकी उपेक्षा की जा सके। यदि 
घष् ५८वीं शताब्दी के पूे रचा गया होता तो उल्लिखित अंथों में से किसी 
न किसी में इसका नामोल्छेख अवश्य होता । 
पृथ्वीराज रासौ का प्रथम प्रामाणिक उल्लेख 'राजप्रशम्ति सहाकाब्य! 
में मिलता है। इनके तीसरे सर्ग में रावल समरसिंह के वर्णन में इसका रच- 
यिता झोटिंग भट्ट छिखता है कि 'समरसिंह मे एथ्वीराज की बहन प्रथाबाई 
से विवाह किया थ/ और शहाबुद्दीन की छड्ठाई में वह मारा रय्रा जिसका वृत्तान्त 
भाषाके रासो ग्रेथ में लिखा है! ।** 


२३. वही; १० ह (प्रास्ताविक वक्तव्य) 

२४. ततः समरसिहाख्यः प्रथ्वीराजन्य भूपतेः । 

पृथाख्याया भगिग्यास्तु॒ पतिरित्यतिहादंतः ॥२४॥ 

गोरीसाहिबदीनीन_ गजनीशेन. संगरम | 

कु्बतो<खर्व॑ गर्वस्य अह्यसामतशोमिनः ॥२५॥। 

दिव्लीश्वरस्य चोहाननाथस्थास्थ सहायकृत्‌ ! 

स॒द्वादशसहलैः खबीराणां सहितों रणे।॥॥२६॥ 

बध्वा गोरीपति दैवात्‌ स्वयांतः सूर्यत्रिवममित्‌ | 

भाषा “'रासा” पुस्तकैस्य युद्धस्योक्‍्तोस्तिविस्तरः ॥२७॥ 
->सर्ग रे 


त्ररंत कारू ३९ 


तदनन्तर दृछपति मिक्र-हकृत जसबंत-उद्योत,' कवि जदुनाथ-कृत शुस- 
विरस, ' कवि धदरूम कृत कुन्तीप्रसत्राझघान,” आदि ३८थीं-३ ५०वीं शताब्दी 
के अंथों में इसका नाम दिखाई देता है । यथा--- 


संयोगिता कुमारिका, रच्यो स्वयंबर काजु। 
देस विदेसनि ते तहोँ, आयो राज समाजु॥ ४०१॥ 
चंद्र भाट की चाकरी, प्रथ्वीराज विचारि। 
सग सोरह सामंत ले, गयो शुप्रत अजुद्वारि ॥ ४०२॥ 


संयागिता कुपरारिका, वस्यो जहाँ चोहानु। 
ताहीं परिथोरा कइ दयो, राइ अमैं जिय दानु ॥ ४०३॥ 
रासो प्रथ्वीगाज को, तहोँ बहुत विस्तार। 


में बरन्यों रूप ही, सकझ कथा को सारू॥ ४०४॥ 
--जसवंत-उचद्चयोत 


एक लाख रासों कियो, सहस पंच परिमान। 
प्रथ्वीराज तप को सुजस, जाहर सकऊ जिहान ॥ ५६॥ 


---उृत्तविछास 


२५, इस ग्रथ में इसका रचनाकाल रा० १७०५ दिया हुआ है (पॉच अधिक 
सत्रसई, संचवत को परमानु)। परन्तु इसमे महाराजा जसवन्तसिह् कै जीवन 
की कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन भी है जो स० १७०५ के बाद में हुई 
थी | अतः यह संबत्‌ सदिग्ध है। लेकिन इस ग्रथ की एक हस्तलिखित प्रति 
बीकानेर के अनूप सस्क्ृत पुम्तकालय में सुरक्षित है जो स० १७४७ की 
लिखी हुई है | इसलिये यह स० १७४७ से पहले का रचा हुआ तो है। 


२६. ये कराली के यद॒वक्षी राजा ग्रोपाल्सिंह (गोपाल्पाछ) के आश्रित थे | 
इनका रचना-काल स० १८०० है। देखिये कोशोत्सव स्मारक संग्रह से 
पढित गौरीशंकर-हीराचन्द ओझा का लेख, ए० ६४ | 

२७, वल्लम गुजरात के सुप्रसिद्ध कवि प्रेमानन्द (सं० १६९३-१७९१) के 
पुत्र थे। कुतीप्रसन्नाख्यान की रचना उन्होंने स० १८३८ में की थी। 
देखिये, श्रीकन्देयालाल-माणिकलार मुशी-कृत गुजरात एंड इय्स लिद्रेचर', 
पृ० २०० | 


० राजस्थान का पिंगल साहित्य 


भारत समुं प्रमाण, रासा ना तमासा भावों । 
कार्यो भारत बेत्रण, आरत जउबंखिए॥ 
प्ृथ्वीश प्रशंसा कथी, मानशे नें सोधुं तेमां । 
प्रेमाननद नी कविता, सबिता शी पेखिए ॥ 
ज़ाह्मण थी भाट थया; वंशन विधिना आतो | 


कवीश्वर ना पिता थी, चंद मंद देखिए ॥ 
“-कुन्तीप्रसश्नाख्यान 


'राजप्रशस्ति महाकाव्य' एक इतिहास-प्रसिद्ध ग्रंथ है| यह म्ंथ महाराणा 
राजसिंह के बनवाये हुए 'राजसमंद” नामक तालाब“ की बाँध पर पश्चौस 
बढ़ी-बढ़ी शिझाओं पर खुदा हुआ है, और भारत भर में सबसे बड़ा शिलालेख 
तथा शिछाओं पर खुदे हुए मंथों में सब से बढ़ा है ।'' इसमें २५ सर्ग हैं ओर 
१०१७ इलोक । यह काझ्य कोरा कत्पना-प्रसूत नहीं है । इसमें इतिहास और 
काव्य दोनों का सुन्दर समन्वय हुआ है । 

इसके लिए सामप्री ढकतन्न करवाने में महाराणा राजसिंह ने बहुत धन 
ब्यय किया था और बहुत दूर-दूर तक खोज करवाई थी । परिणाम-स्वरूप 
प्राचीन ग्रंथों आदि के रूप में इतिहास-विषय्रक श्रचुर सामग्री प्रकाश में आई 
और 'राजरत्नाकर', 'राजविछास', “राजप्रकाश' इत्यादि कई ग्रंथ उसी समय 
नये लिखे गये जिन सबकी मूल प्रतियाँ उदयएुर के सरस्वतो भंडार में सुरक्षित 
हैं।? इसो समय चंद का कोई घंशज जथवा उसकी जाति का कोई 
दूसरा व्यक्ति रासो लिखकर सामने छाया प्रतीत होता है । स्दि यह 
व्यक्ति रासो को अपने नाम से प्रचारित करता तो छोंग उसे प्राचीन इतिदास 
के लिप भनुपयोगी समझते आर उसमें चर्णित बातें उसे सप्रमाण सिद्ध भी 
करनी पड़तीं। अतएुव चंद-रचित बसलाकर उसने इस सारे झगड़े का अंत 


कर दिया । चंद का नाम छोक-प्रचछित था ही। लोगोंको उसकी बात पर 
विश्वास भी हो गया । 


राजप्रशस्ति महाकाच्य' का लिखना सं० १७१८ में प्रारंभ हुआ था 


२८. यह तालाब उदयपुर से ४० मील उत्तर-पू्व॑ में है। यह चार मील लबा, 
पौने दो मोल चौडा और ५५० फीट गहरा है। इसकी वनवाई में 
१,०५,४७,५८४ रुपया खर्च हुआ था | 

२९. ओझा; उदयपुर राज्य का इतिहास; प्र ० ५७४ | 

३०. ए केंटेलोंग आब मैनुस्करिपट्स इन दि लाइब्रेरी आव हिज हाइनेस दि 
महाराना आव उदयपुर; पृ० १२२, २५४ | 


आरंभ काल ४१ 


'और समाप्ति उसकी सं० १७३२४ में हुई थी। अतः इसी के समानाम्तर 
का समय ए्ंथ्वीराज रासौं की रचना का भी समय है। परन्तु यदि कोई 
यह कट्पना करे कि 'राजप्रशस्ति' का लिखना प्रारम्भ करने से पूथं उसके 
किए सामग्री जुटाने का काम शुरू हो गया होगा, ओर संभवतः उसी समय 
रासौ का भी अरेगणेश हो गया हो तो हस समय को खींच-खांचकर सं० १७०० 
सक भी छे जाया जा सकता है। परन्तु इससे आगे छे जञाना इतिहास और अनु- 
मान दोनों का गला घोंटना है । 

हमारे इस अनुमान की पुष्टि रासो की प्राचीन लिखित प्रतियों से 
भी होती है। रासो की जितनी भी हस्तछ्िरिवत प्रतियाँ अभी तक प्राप्त 
हुई हैं वे सबे सं० १७०० के बाद फी हैं । जिन भ्रतियों को सं० १७०० के 
चूर्य की माना जा रहा है वे यथार्थ में सं० १७०० के पूव॑ की नहीं हैं। इस 
पविषय में बड़ा थघोखा चल रहा है, ओर यह धोखा काफी रूम्बे असे से होता 
चला आ रहा मालूम पढ़ता है, अतः इसके मूलभूत कारणों को भी जान लेना 
आवश्यक हे । 

बात यह है कि चंद की बढ़ी ख्याति देखकर भारतवर्ष के कुछ भागों में, 
विशेषकर राजस्थान ओर गुजरात में, राव-भा्टों के कई ऐसे घराने उठ खड़े 
हुए हैं जो अपने को चंद की वंश-परंपरा में बतछाते हैं। परन्तु इनके पास 
प्रमाण कुछ नहीं हैं | अतप्‌ष ये नकली प्रमाण गढ़ते रहते हैं। इनमें से कुछ ने 
झूठी धंशावलियाँ भी बना ली हैं ।* अपने कथन की पुष्टि में ये लोग पृष्ची- 
राज रासी की भी, छोटी-बढ़ी, तरह-तरह की, हस्तकछिखित प्रतियाँ 
सामने छाकर रखते हैं जिनमें बहुत प्राचीन संवत्‌ लिखे रहते हैं। इन अतियों 
की पुप्पिकाओं में ये छोग संवत, माह और तिथि का उल्लेख तो करते हैं 
पर घार नहीं लिखते। जैसे-- 

“संमत्‌ १२५० धर्षे आसाढ़ सुदी १३ ।” 

“सं० १३४० काती विद्‌ ३।” 

“ खं० १६७७५ का माहा बंद ५ सुभ॑ लिखतां भाई सोभजी ।”! 

क्योंकि दो-चार शताडदिदयों पहले के किसी संचत्‌ के असुक महीने की तिथि 
को अमुक धार था हसका ज्योतिष-राणना आदि से पता ऊगा लेना इनके डिये 
वुच्कर हैं। और यदि कहीं अश्चुद्ध घार छिख दें, जैसा कहीं-कटष्टी किसा मिलता 


३१, ओझा; उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ५७०, ५७२ और ५७७ | 


३२. हरप्रसाद शास्त्री; प्रेलिमिनेरी रिपोटं आन दि आपरेशन इन सर्च आब 
मैनुस्क्तिटस आँव बार्डिक क्रोनिकल्स, पृ० ३० । 


छ२ राजस्थान का पिंगल साहित्य 


भी है, तो दूसरों द्वारा अंत्री आदि से मिलान करने पर पोल खुछ जाने का भय 
रहता है । 

इसके अलावा इन बनावटी प्रतियों की पुष्पिकाओं में जो संवत्‌ ये छोग. 
लिखते हैं उसके आसपास के किसी बड़े राजा अथवा जैनाचार्य आदि का नाम 
भी उनमें जोड़ देते हैं जिनका आधार इनकी यहियाँ अथवा सुनी-सुनाई बातें 
हुआ करतो हैं। अतएव क्रमी तो इनका अनुमान ठीक बैठता है ओर कभी 
गछत दो जाता हें । 

कभी-कभी प्रति के अंत मे पुष्पिक न देकर ये छोग किसी प्राचीन 
ऐतिहासिक पुरुष की प्रशंसा आदि का कोई पद्म बनाकर लिख देते हैं जिससे 
आगे जाकर छोग पह समझें कि वह प्रति उस महापुरुष के लिए अथवा समय 
में लिपियद हुई ह्ोगी। परन्तु चोरी चोरी ही है। कागज से, स्पाही से, 
लिखाबट से, पुष्पिका में दी हुई जटकलूपच्चूँ बातों से सही बात का पता 
लग ही जाता है । 

पृथ्यीराज रासो की छगभग ३०-३० हस्तलिखित प्रतिपाँ हमारे देखने में 
आई हैं। इनमें से कुछ प्रतिषों में बहुत प्राचीन संवत्‌ लिखे हुए मिले । पर 
गहरी परीक्षा करने पर सब्र अशुद्द निकले । दो-एक दफा ऐसा भी हुआ कि 
पहली बार जब्न प्रति को देखा गयः तो उसमें उसका लेखन-काल कुछ भर 
दिया हुआ था भार बाद में कुछ ओर लिखा हुआ मिला । 

कुछ वर्ष पूर्व प्रो० रमाकान्त त्रिपाठी की नागार-निवासी नानूरास नामक 
एक भाट से भेंट हुईं थी । उसने अपने को चंद का पंशाधर बतलाया और 
रासो की दो प्रतियाँ छकर श्रिपारीजी के सामने रस्वीं जिनमें से एक में उसका 
छेखन-काल सं० १४५५ दिया हुआ था--- 

“संबत्‌ १४०५७ घरषे झरद ऋते आश्विन मासे झुकू पक्षे उद्यात्त घटी 
१६ चनुरथी दिवसे लिखतं । श्री खरतरगच्छाधिराजे पंद्धित श्रीरुपज्ञी रिखत॑ 
चैला श्रीसोभाजों रा । कपासन मध्ये । 


प्रति वर्ष आश्विन का महीना, शुकू पक्ष, चतुर्थी इत्यादि होते हैं और 
इसलिए सं० १४५५ में भी ये सब हुए होंगे इसमें कोई संदेह नहीं । परन्सु 
जानने योग्य बात यद्द है कि उक्त संवत्‌ के आाश्ििन माह के शुकू पक्ष की 
अनुर्थी को बार कोन सा था, जिसका पुष्पिका में कहीं उल्ठेख नहीं है । जो 
कछिपिकार पुष्पिका में घड़ी आदि जैसी सूक्ष्म बातों तक का विषरण दे. 


३३. चाँद; नवम्बर ६१९२९, पृ० १४९ | 


प्रारंभ काऊ छ्३. 


देता है थह वार जैसी बढ़ी बात का उल्लेख नहीं करता इससे क्‍या सूचित 
होता हे ! स्पष्ट है कि प्रति कृत्रिम है और हसकी पुष्टि उसकी भाषा से होती 
है जो किसी दुशा में भी १९वीं शताब्दी से पूथे की नहीं हैः--- 


एक पहुर में साँबत सारे । छोक हजार पाँच तह मारे॥ 
ये सॉबत प्रथिराज पियारे। केतेई दर सेंकर बुहारे॥ 
मारे लोक हजार अठारा। उभय हूर इकब्रीस सिंगारा॥ 
दोउ घरिय पद्चिसू पृणे। धूमध्यान के चूखट पुर्गे॥ 
ता पिछ छोक च्यार दस मारे | पिछले पहुर पचास सिगारे॥ 
तब दलथंभ चंदेल जुड़ारे। सॉवत पूणे महछ मैँझारे ॥ 
महलन सध्ये घाव सिवाये । फते फले कर सॉमत आये'॥ 


इस प्रकार का छऊक अब कुछ अन्य लोग भी करने छगे हैं जो अपनी नई 
खोज बतछाने के लिए ऐसा कर रहे हैं । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण (विशाल भारत! 
में प्रकाशित “पृथ्वीराज रासों की प्राचीनतस प्रति” शीपंक धह टिप्पणी है जिससे 
उसके लेखक ने अपने पास रासो की सं० १४०३ की लिखी हुई एक प्रति 
होना बतलाया है ।*' लेखक का यह भी कह्दना है कि यह रासो छप्पय छंदों में 
गुंफित है ऑर अपकंश भाषा में है। उनके अनुसार हस रासी की 
हम्तलिखित प्रति की पुष्पिका हस प्रकार हैः-- 

“विक्रम सं० १४०३ कार्तिक छुक्ल पंचम्यां ॥ सुगलक फ़िरोजशाहि 
विजय राज्ये ढिल्‍याँ मध्ये लिपि कृतं वाचक महिम राजेन श्रीमाल कुछोत्पन्न 
श्रीठक्कुर फेरू पुत्र हेमपाल घाचनार्थ शुर्भ भूयात |? 

हस पुष्पिका में भी धही दोष है जो नानूरामवाली प्रति की पुष्पिका 
में पाया जाता है। अर्थात्‌ तिथि के साथ वार का उल्लेख इसमें भी नहीं है । 
इसके अतिरिक्त पुव्पिका में कहा गपा हे कि यह प्रति सं० १४०३ में फीरोजशाह 
सुगलक के शासन-समय में दिल्‍ली में लिखी गई थी । परन्तु सं० १४०३ में 
३४, हरप्रसाद छाख्जी, प्रेलिमिनेरी रिपोर्ट आन दि आपरेशन इन सर्च आब 

मैनुस्तियद्स आव बार्डिक क्रोनिकल्स, प० २७ | 
३०. विशाल भारत, नवम्बर, १९४६, पृ० २३१ ! 
३६, वही । 

३७. वही | 


डे 


राजस्थान का पिंगछ साहित्य 


फ्रीरोजशाह दिल्ली का शासक ही नहीं था। उस समय मुहम्मदशाह तुरकव 
दिल्‍ली पर राज्य करता था । फीोरोज तुगछक सं० १४०८ (सन्‌ १३५१ ई०) 
में रामसिंदासन पर बैठा था और ३७ वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ सं० १४४५ 
(सन्‌ १३६८८ ई०) में मरा था ।* अस्तु । 

पृथ्वीराज रासों की जितनी हसतलिखित प्रतियों का पता अब तक छग 
सका है वे ये हैं: -- 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(९) 
(») 
(५) 
(५) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(५०७) 
(१६) 
(१७) 
(१५) 
(१९) 
(२०) 


'डॉड कलेक्शन आँव मैनुस्क्रिप्ट्स' की बारह पतियाँ ।** 
सरस्वती भंडार, उदयपुर, की सात प्रतियाँ । 

अनूप संस्कृत पुस्तकालय, वीकानेर, की सात प्रतियाँ। 
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, बंबई शाखा, की तीन प्रतियाँ । 
एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल, की तीन प्रतियाँ । 

ओरियंटल कॉलेज लछाइगेरी, छाहार, की तीन प्रतियाँ । 
भंडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीव्यूट, पूना, की दो प्रतियाँ । 
अभय जेन पुस्तकालय, बीकानेर, की दो प्रतियाँ । 

सुमेर पब्लिक छाइब्रेरी, जोधपुर, की दी प्रतियाँ । 

फायंस गुजराती सभा की दो प्रतियाँ। 

भींडर के श्रीमाणिक्यविजयजी की दो प्रतियाँ । 

बृहव्‌ ज्ञानभंडार, बीकानेर, की एक प्रति । 

नागरीप्रचारिणी सभा, कार्शा, कीं पुक् भ्रति 

आगरा कॉलेज की एक प्रति । 

बेदला की एक प्रति । 

देवलिया प्रतापगढ़ की एक प्रति । 

कानौड़ की एक भ्रति ।४' 

उदयपुर के स्वर्गीय बख्तावरजी राव की एक प्रति । 
बोदलियन की एक प्रति। 

स्वर्गीय पूर्ण चन्द्र नाहर की एक प्रति । 


२८. बी० ए० स्मिथ, दि आक्सफोर्ड हिस्ट्री आव इण्डिया, ० २६२ | 

३९. दि जनल आब दि रायछ एशियाटिक सोसाइटी आव ग्रेंट ब्रिय्न ऐण्ड 
आयरलैंड, जून्त १९४०, प्‌ृ० १२०-१७१ | 

४०, इस प्रति को इमने पहले अक्तूबर, १९४५, में देखा था | उस समय 


इसमें इसका लिपिकाल स० १८४६ छिखा हुआ था | परन्तु अब उसे बदल 
कर स० १७४६ कर दिया गया है। 


प्रारंभ काल छघ 


(२१) सरस्वती भंडार, कोटा, की एक प्रति । 

(२२) भारणोज को पुक मति । 

(२३) अबोहर की एक प्रति। 

(२४) राजपुस्तकालय, बूँदी, की एक प्रति । 

(२५) कांकरोली की एक प्रति ॥* 

इन ६०-६२ भ्रतियों में लगमग तीन चोथाई प्रतियाँ $८८ीं शतावदी 
तथा उसके बाद की हैं । धोष में से कुछ अपूर्ण हैं और कुछ में लिपिकाल का 
निर्देश नहीं है। धूर्ण प्रतियाँ में से जिन प्रतियों का छेखन-समय सं० १७०० से 
चूर्च का बताया जाता है थे ये हैं :--- 

(१) नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, की प्रति "५ किपिकाछू---सं० १६४२ । 

(२) कर्नल टॉड की प्रति | छिपिकाछय--सं० १६९२, चैन्न सुदी २, 
रविवार । 

पहले इसके कि इन दोनों प्रतियों की प्रामाणिकता के विषय में कुछ 
कहा जाय उदयपुर के सरस्वती भंडार की एक प्रति का परिचय दे देना उचित 
जान पढ़ता है जो रासो की प्राचीनतम प्रति है, और पूरी है। यह प्रति 
मेवाड़ के महाराणा अमरसिह (द्वितीय) के शासनकाल (सं० १७५५-६७) में 
लिखी गईं थी । हसका पुष्पिका-छेख इस प्रकार है :-- 

“सं० १७६० वर्ष शाके १६२५ प्रवत्तमाने उत्तरायन गते श्री सूर्ये शिशिर 
ऋती सन्मांगल्‍्य प्रद माघ मासे कृष्ण पक्षे ६ तिथी सोमवासरे ॥ श्री उदयपुर 
मध्ये हिन्दूपति पातिसादहि महाराजाधिराज महाराणा श्रीअसरसिंहजी विजय 
राज्ये । सेदपाट ज्ञातीय भट्ट गोवर्धन सुतेन रूपजी ना कछिखितं चंद बरदाई 
कृत पुस्तक ॥?? 

इस पुणष्पिका के ऊपर इस प्रति में निम्नलिखित दो छप्पय दिये हुए हैं 
जिनमें पुष्पिका के संवत्‌ आदि की कूटकाच्य में चर्चा को गई हे ओर कुछ 
अन्य बातें भी बतलाई गई हैं :-- 


४१. इनके अतिरिक्त किशनगढ़, अलवर, नाथद्वारा, पीपलया आदि स्थानों में 
भी कुछ प्रतियों हैं। परन्तु उनमे अधिकाश अपूर्ण हैं और दो-एक जो पूर्ण 
हैं वे १९वीं शती की लिखी हुई हैं। 

४२, डा० श्यामसुन्दरदास; हिंदी साहित्य (पंचम संस्करण), ४० ९५। 

४३. दि जर्नल आव दि रायू एशियाटिक सोसाइटी आव ग्रेट ब्रिटन ऐंड 
आयरहैंड, जून १९४०, पृ० १४९ | 


३६ राजस्थान का पिंगल साहित्य 


(१) 
भिछि पंकज गन उदधि करद कागद कातरनी। 
कोटि कबी का जलरूह कमलछ कटिक तें करनी ॥ 
इंद्धि तिथि संख्या गुनित कहे कक््का कबियाने।! 
इह श्रम लेखनहार भेद भेद सोइ जामे॥ 
इन कष्ट अंथ पूरन करय जन बड़ या दुख ना छहय | 
पालिये जतन पुस्तक पवित्र लिखि लेखिक विनती करय ॥ 

(२) 
गुन मनियन रस पोय चन्द्‌ कवि कवियन दिद्धिय । 
छंद गुनी तें तुट्टि मंद कवि मिन भिन किद्धिय ॥ 
देस देख विप्परिय मेछे गुन पार ले पावय। 
डउद्िम करि मेठबत आस विन आलू्य आवय।॥ 
चित्रकाट रान अमरेस त्रप हित श्रीमुख आयस दयों। 
गुन बीन वीन करूना उदधि छखि रास उहिस कियो”॥ 


इतिहास दलकाता है कि सं० १७६० में मेवाड़ पर महाराणा अमरसिंह 
(द्वितीय) का राज्य था," छोर ज्योतिष-गणना से सूचित होता हैं कि सं० ५७६० 
की म.ध चदि ६ को सोमवार था । जतः इस पति को प्राम'णिकता के संबंध 
में किसी प्र्मार के संदेह अथवा सतभद के लिये स्थाव नहीं है । 

(१) नागरीपचारिणे। सभाषादी अति को जिस आाघार पर सं० 
१६४२ साझा गया इ वह अधभार उपयुक्त दोनो छप्पय दे जिनका उल्पटांग 
क्षय हस %६र किया गया दे । प्रथम छप्पय के 'मिल्लि पंकज गन उद्घि करद 
कागद कातरनी” नुक के संबन्ध में कहा गया है कि “यदि पंकज से पंकज 
नाऊ (१), गन को गुन (६) का अछुद्ध रूप, उदधि से समुद्र (४) और करद 
से कटार था चाकु (3) जिसका फल एक होता है, मान लें, तो स॑० १६४५ 
बनता है ।!* 


४४. हसस्‍्तलिखित प्रति, पत्र न० ८४६ | 

४५. ओझा; उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ११४७-११४८ | 

४६. एल० डी० पिह्ले; इण्डियन ऐफेमेरिस, प्ृ० २०८ (वोल्यूम ६) | 

४७. स० १९९० की ओरियटल काम्फेंस के हिन्दी विभाग के सभापति की 
हैसियत से दिया गया डा० श्यामसुन्दर का भाषण | 


प्रारंभ काल ७ 


द्वितीन छप्पय के चित्रकूट रान अमरेस रृप' से अभिप्राय चित्तोढ़ के 
आाणा अमरसिंह प्रथम (सं० १६७५३-१६७६) छिया गया है,'* और इन 
वोनों मिथ्या घारणाओं के आधार पर रासौ का संकछन-काल सं० १६४१ 
तथा रासो की प्राचीनतम प्रति का लिपिकाछू सं० १६४२ ठहराया गया है । 

परन्तु सरस्वती भंडार, उदयपुर, की प्रति की उपयुक्त पुष्पिका से, 
जिसके ऊपर ये दोनों छप्पय दिये हुए हैं, स्पष्ट है कि 'मिक्ति पंकज गन उद्धि' 
आदि का अर्थ सं० १७६० द्ोता हैं" और “अमरेस नृप! से अभिप्राय 
अमरसिंह द्वितीय से है । 

इस संबन्ध में अधिक टीका-टिप्पणी व्यर्थ है। कारण कि अब तो 
सभावालो ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है, कि उनकी प्रति सं० 
4-४२ की लिखी हुई नहीं है । वह सं० १९३२४ की है । 

(२) अब कनेल टॉड को प्रति को लीजिये। इसमें उसका लिपिकाल 
सं० १६९२, चैत्र सुदी २, रविवार दिया हुआ है। परन्तु सं० १६९२ की 
चेत्र सुदी छ्विवीया को रविधार था ही नहीं। उस दिन मंगरूवार था। अतः 
यह प्रति भी अप्रामाणिक है ।7 

पंडित गोरीशंकरजी ने रासो का निर्माण-काल सं० १६०० के आस- 
पास जो निश्चित दिया है उसका आधार नागरीग्रचारिणी सभा की उप- 
रोक्त प्रति है जिसके संबन्ध मे उनको कहा गया कि धह सं० १६४२ की 
लिखी हुईं ६ं। अतः यह सोवकर कि जब रासाो की हम्तलिखित श्रति 
सं० १६४६३ की श्राप्त है तब गसो फा प्रणयन-काल उससे पूर्व का होना 
ही चाहिय्रे उन्होंने उसे सं० १६०० के आसपास का रचा हुआ यताया । परन्तु 
न तो रासी की प्राचीनतम भ्रति सं० १६४२ की लिखी हुईं कहीं हैं और न 
रासों सं० १६०० के आसपास रचा गया है । वस्तुतः खं० १७०० के आसपास 
इस ग्रंथ की रचना हुई है । 


४८, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित प्रथ्वांराज रामोँ की उपसहारिणी 
टिप्पणी, ए० १७८ 

४९, प्राचीन ग्रथो मे “उदधि! और “करद! (खज्ढ) को क्रमशः ७ और 
१ की सख्या का सूचक माना गया है । अतः “अकाना वामतो गतिः” नियम 
के अनुसार 'भिलि पकज गन उदधि करद' में १७ की सख्या तो ठीक 
निकल आती है पर आगे अर्थ स्पष्ट नहीं है। 

५०, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, बर्ष ५३, अक २, ए० १२९ । 

“५१, एल, ड़ी. पिल्‍्ले; इण्डियन ऐफेमेरिस, ० ७२ (वोल्यूम ६) | 
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कुछ विद्वानों का कथन है कि एथ्वीराज रासी जिस रूप में आाजकछ 
पाया जाता हैं. वह उसका वास्तविक रूप नहीं हे। उनके मतानुसार मुल्क 
रासी दूसरा था। इस विषत्र में उनमें तीन मत पाये जाते हैं। ये तीनों 
मत और उनकी समीक्षाएँ नीचे दी जाती हैं । 


पहला मत। एथ्वीराज रासों की रचना घंद ने पृथ्वीराज के राजर्व-- 
काछ में की थी। परन्तु उस समय यह इतना बढ़ा न था। चंद के वंशज. 
जथवा दूसरे छोग बाद में समय-समय पर इसमें प्रक्षिप्त अंश जोड़ते गये 
जिससे इसका कछेघर बढ़ गया ओर इतिहास सम्बन्धी अशुद्धियाँ भी अनेक 
आ गई हैं ।*' 


यह मत डा० पियरसंत और उनके अनुयायियों का है । अपने मत के 
समर्थन में इन्होंने कोई ऐतिहासिक प्रमाण श्रस्तुत नहीं किया । केवल अपनी 
एक अस्पष्ट धारणा को मत के रूपमें सामने रख दिया है और रासो में 
पाई जानेवाली अनेकानेक ऐतिहासिक श्रुटियों के परिदार के लिये ऐसा 
किया गया है | रासो के कुछ अंशों को ये विद्वान प्राचीन और कुछ को 
प्रक्षिप्त मानते हैं। परन्तु वे प्राचीन अंश कोन से हैं ओर किस आधार पर उनको 
प्राचीन कहा जा रहा है इस संबन्ध में इन्होंने कुछ नहीं कहा । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि रासो में कहीं-कद्दीं प्राचीनला का आभास होता है । परन्तु 
इसका कारण रासों की प्राचीनता नहीं, अत्युत इसका कारण सो चारण- 
भाट्ों की वह क्लासिक भाषा-शैली है जिसमें वह रचा गया है । राजस्थान 
में आज भी कई शेसे चारण-भाट विद्यमान हैं जो इस तरह की भापषा-शैली 
में सकड़ों छंद लिखकर दे सकते हैं । सच तो यह है कि धतंमान रासो में पाँच 
पंक्तियाँ भी ऐसी नहीं हैं जिनकी भाषा को बारहवीं शताब्दी की भाषा कही जा 
सके । बारहवीं शताब्दी के कई अंथ अद्यावधि मिल चुके हैं. जिनकी भाषा 
के साथ रासा की भाषा की तुलना करके हमारे इस कथन की यथार्थता 
५२, प्रियसंन; दि माडन वर्नाक्युछर ल्टरेंचर आब हिन्दुस्तान, प्ृ० ३। 
सी० बी० वेद्य; हिस्ट्री आव मेडीवल हिन्दू इण्डिया, वोल्यूम २, पृष्ठ १८- 
२५) डा० स्यामसुन्दरदास; हिन्दी साहित्य (पचम संस्करण), पृ० ९४ | 
प« रामचन्द्र शुक्ल; हिन्दी साहित्य का इतिहास, पएृ० ३७ | मधुराप्रसाद, 
असली प्रथ्वीराज रासो, १० १ (प्राककथन) | राहुल साकृत्यायन; हिन्दी 
काच्यधारा, १० २८ | 
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की परीक्षा की जा सकती है। सारांश, डा० प्रियर्सन आदि विद्वानों का 
थह मत स्वेथा निराघार है । 


दूसरा मत । मूल रासो अपश्लंश में रचा गया था और बढ़ छप्पय छन्‍्दों 
में था। वर्तमान रासौ उसी का रूपान्तर है ।** 


इस मत की पुष्टि में दो बातें कही गई हैं--(१) छप्पय ढंदों में 
गुंफित पृथ्वीराज रासो की सं० १४०३ की एक हस्तरिखित प्रति मिली है 
जो अपक्लंश में है, (२) आचार्य श्री जिनविजय मुनि को चंद के चार फुटकर 
छप्पय मिले हैं जो अपश्रंश भाषा में हैं ओर जिनमें से तीन कुछ पिकृत रूप 
में वर्तमान रासो में भी विद्यमान हैं । 


(५) सं० १४०३ की मानी जानेघाली यद्द प्रति वही है जिसका धिवरण 
ऊपर दिया जा चुका है | षास्तव में इस तरह की कोई प्रति है ही नहीं । 


(२) सुनि जिनविजयजी को मिले चार फुटकर छप्पयों से भी णृथ्वी- 
राज़ रासो का रचा जाना सिद्ध नहीं होता। हो सकता है कि चंद नामक 
किसी कवि ने एथ्वीराज की जीवन-घटनाओं पर कुछ फुटकर छंद ही लिखे हों 
ओर यही अधिक संभव भी मारूम पड़ता है। क्योंकि इस तरह के फुटकर छंद 
अन्य राजाओं के भी भारी संख्या में मिलते हैं और यह राजस्थानी सादित्य की 
एक प्रमुख विदेेषता है । इस प्रकार की कविता को राजस्थान में “साख री 
कविता” कहते हैं। 


एक बात और है । राजस्थान में ऐसी काव्य-परिपाटी रही है, और आज 
भी है, कि चारण-भाट आदि जातियों के छोग किसी इतिद्ास-प्रसिद्ध 
व्यक्ति पर जो कोई ग्रंथ लिखते हैं उसमें स्वरचित छंदों के भतिरिक्त अपने 
चूव॑वर्ती कवियों के छंद भी बीच बीच में जोढ़ते जाते हैं । उदाहरण-स्वरूप 
दौलतविजय (सं० १७६७-५०) के खुंमाण रासौं* को लीजिये। इसमें बापा 


५३. आचार्य जिनविजय मुनि; पुरातन प्रबन्ध-सग्रह, ४० ८७। काति- 
सागर; विशाल भारत, नवम्बर १९४६, प्ृ० २३१। दर्शरथ शर्म्मा 
और भीनाराम रगा; राजस्थान-भारती, भाग १, अक ५, अप्रैल सन्‌ 
१९४६, ३० ९१२। 

५४, कुछ विद्वानों ने इसका रचनाकार ३०वीं शताब्दी विक्रमीय मान रखा है 
जो एक भ्रम है। वास्तव में यह ग्रंथ मेवाड़ के महाराणा अमररिंद के पुत्र 

्े 
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राव से छेकर राणा राजसिंद तक के मेधाड के राजाओं का वर्णन है । 
महाराणा प्रताप के धर्णन में दीलूतविजय ने स्वरचित छंदों के अछावा 
बीकानेर के प्रसिद्ध कवि राठौड़ पृथ्वीराज (सं० १६०६-५७) के भी ये दोहे 
रखे हैं :--- 

पातल पाघ प्रमाण, साँची सॉगाहर तणी। 

रही सदा लग राण, अकबर सूं ऊभी अणी |! 

अकबर घोर अंधार, आयथभिया हिंदू अवर । 

जागे जागणहार, पोहरे राण प्रतापसी ॥ 





महाराणा साग्रामसिद्द (द्वितीय) के शासन-काल मे लिखा गया था। इस 
बात का स्पष्ट उल्लेख इसके रचयिता ने इसके प्रथम खड के अन्तिम दोहे 
में किया है। वह दोहा इस अकार है-- 


ब्रिउ सागठ अमरेस सुत सीसोद्मी सुवियाण | 
राणा पाट प्रतपे रिधू, मन हेला महध्रिण ॥ 


महाराणा संग्रामसिंद (द्वितीय) ने सं० १७६७ से स० १७९० तक राज्य 
किया था | अतण्ब लूगभग यही समय इस ग्रथ की रचना का भी है। 

एक दूसरी श्रान्ति जो इसके विषय में फैली हुई है वह यह है कि इसे 
मेवाड के राजा खुँगाण के जीवनचरित का ग्रन्थ समझा जा रहा है। यह 
आ्वान्ति कदाचित इस ग्रथ के नाम के कारण हुई है जो कुछ अस्पष्ट है। 
मेवाड़ के नरेशों की 'राणा', महाराणा), सीसोदा), 'केलपुरा', 'चित्तौड़ा आदि 
कई पदवियोँ दे गिनमे एक व्ुमाणा' भी है जिसका आर्थ टै-खुंमाण के वंशज | 
अतः इस श्रथ के रचयिता ने इसका 'खुंभाण रासो'! नाम जो रखा है. वह इस- 
लिये नहीं रुवा है कि ट्समें राजा खुमाण का वर्णन है, बल्कि सुमाण के 
बशजो का, राणाओं का, वर्णन होने से इसे यह नाम दिया गया है जो उच्चित 
भी दै। क्योंकि इसमे राजा खुंमाण का ही नहीं, प्रत्युतः बापा रावल से 
लेकर राणा राजमिंह (स० १७०९-३५) तक के मेवाड़ के सभी राजाओं का 
वर्णन है। महाराणा राजसिंह के बाद के राणाओ-जयसिंह, अमरसिंह 
(द्वितीय) और सग्रामरिह (द्वितीय) का वर्णन मी इसमें था। परतु इसकी 
जो हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है उसमें वह नहीं है। क्योंकि यह प्रति अपूर्ण 
है। इसके अन्तिम दो-चार पन्ने खो गये हैं | 


आरंभ काछे जप 


माई एहा पूतत जण, जेहा राण प्रताय। 
अकबर सूतो ओझके, जाग सिराणे सॉँप।॥+ 


इसका नवीन उदाहरण देखना हो सो बारहठ केसरीसिंद (रचित 'प्रताप- 
चरित्र”! का अवलोकन करना चाहिये। यह अंथ सं० १९०० में छिखा गया 
था, पर इसमें दुरसाजी आदि दो-एक ऐसे कवियों के पद्म उद्धुत हैं जो 
भाज से छगभग चार सो वर्ष पहले हुए हैं ।* 

अतएवं भुनि जिनविजयजी को मिले अपकंश के तौच छृप्पयों को 
घतंमान रासी में देखकर यह निष्कर्ष निकालना कि मूर रासौ अपअंश 
में रचा गया था, उचित नहीं है । 

तीसरा मत | रासो के चार रूपांतर ( 7२८८९१७४05 ) मिलते हैं-- 
८१) छघुतम, (२) लघु, (३) मध्यम और (४) जृददत्‌। धर्तेमान रासौ चतुर्थ 
अथवा दृहत्‌ रूपांतर है ।/* 

यह मत अस्पष्ट है। कारण कि इसके प्रधतंक इन रूपांतरों का ठीक- 
ठीक समय-निर्णय नहीं कर पाये हैं जो आवश्यक है। कम से कम छघुतस 
रूपांतर का समय-निर्धारण तो होना ही चाहिये । तभी शेष रूपांतरों के कार 
आदि के विषय सें निरिचत रूप से कुछ कहा जा सकता है । क्‍योंकि ये रूपांतर 
एक ही काल के भी हो सकते हैं. और भिन्न-भिन्न काछों के भी। अभी तो 
स्थिति यह है कि जिस रूपांतर को छघु कहा जा रहा है व पहले का 
(सं० १६५७) ४ है और रूघुतम उसके बाद का (सं० ३६६७) ।** 

दूसरी बात यह है कि जिन हस्तछिखित अ्तियों के आधार पर इन 
रूपांतरों की स्थापना की शई है वही संदिग्ध हैं। बिना डचित अनुसंधान 
के उनका लिपिकारू निश्चित कर लिया गया है । उदाहरण के किए ऊूघुतम 
रूपांतर की भ्रत्ति को लीजिये जिसकी प्ृष्पिका म॑ तिथि फे साथ वार बिया 





५५. भडारकर ओरियंटल रिसर्च इस्टीस्यूट, पूना की हस्तलिखित प्रति 
पत्र न० १३६ । 

५६. प्रतापचरित्र, ० २३५, २४५, २४७। 

५७. राजस्थान भारती, अक १, अप्रैल सन्‌ १९४६, प्० ३-४ | 

६८, नागरप्रचारिणी पत्रिका, माय २०, अंक ३, स० १९९६, पृ० २७५ | 

५९, राजस्थान भारती, अंक १, अप्रैल सन्‌ १९४६, प० ४ । 
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डुआ नहीं है ।? फिर भी इसे प्रामाणिक मान लिया गया है और केवल इसी 
पुक प्रति के आधार पर छश्युतम रूपांतर की स्थापना कर दी गईं है। यह 
नहीं सोचा गया कि यह रूपांतर रास्तों की किसी बड़ी प्रति का कठा-छेंटा 
रूप भी दो सकता है । 
आगे इसकी विपषय-वस्तु को देंखिये! हससें लगभग १३०० छंद हैं 
खिनसे एथ्वीराज के जीवन की सुख्यतः चार घटनाओं पर प्रकाश पढ़ता 
है-.पृथ्वीराज का जन्म, उनका संयोगिता से विवाह, उनकी शहाडुद्दीन से 
झढ़ाहे और उनकी तथा चंद की गजनी में आत्महत्या ढ्वारा झूत्यु । 
पृथ्वीराज का जन्म-काछ इसमें भी सं० १११५ दिया हुआ है जो अशुद्ध 
है...0ह 
एकाद्स सद पंचदह, विक्कम साकु अनंद । 
तिहिं पुर रिपु जय हरण, भयों प्रिथिगज नरिंद्‌ ॥ 


इसी प्रकार प्रथ्वीराज का संयोगिता से विवाह होना, पएध्वीराज और 
पसंद का गजनी में आत्मघात करना आदि घटनाएँ भी इतिहास-सम्मत चहीं हैं । 

अतएवं रूघुतम रूपांतर से इस मत के एृष्टपोषकों का यदि यह अभभिप्राय 
है कि यह पृथ्वीराज के समय की रचना है तो यट्ट उनकी स्पष्ट भूल हे । 

छघु रूपांतर की तीन हस्तलिस्वित प्रतियाँ फही जाती हैं जिनमें से अनूप 
संस्कृत पुस्तकारझूय बीकानेर की दों प्रतियों का १७वीं शतती में लिखा जाना 
अनुसातित किया गया है । परन्तु जेसा कि डा० तेस्सितोरी ने निर्देश किया 
है, ये प्रतियाँ १७वीं शताब्दी की नहीं, किन्तु १८वीं शताब्दी की हैं ।* 

मध्यम और दृहत्‌ रूपांतरों की किसी प्रति को सं० १७०० से दूर 
की नहीं कहा गया है । अतः उनके विषय में यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता 
नहीं है ! 

६०, स० १६६७ वर्ष शाके १५३२ प्रवत्तमाने आसाढ़ मासे शुक्ल पक्षे पंचमी 
तिथी महाराजाधिराज महाराजा श्रीकल्याणमलछजी तत्पुत्र राजा श्रीभाणजी 
तत्युत्र राजा श्री भीभमगवानदासजी पठनार्थ श्रेय कल्याण भीशुभ भमवतु | 

६१, अभय जैन गन्थाल्य, बीकानेर, की हस्तलिखित प्रति, पृ० ७ | 

६२, राजस्थान भारती, अक १, अप्रैल सन्‌ १९४६, प्ृ० ४। 

६३. ए डिस्क्रिप्टिव कैटेछाग आव बारडिक ऐंड हिस्टोरिकल मैनुस्क्रिप्स्स, भाग 
१, ए० ७३ और ८३। 


प्रारंभ काल हि 


राजस्थान में ऐसी प्रथा है कि चारण, भार आदि जातियों के छोग अपने 
बच्चों को कंठस्थ कराने के छिये अथवा राजा-महाराजाओं को सुनाने के लिये 
प्रायः किसी बढ़े अंथ को काट-छॉटकर छोटा कर छिया करते हैं । 
चारण करणीदान का 'सूरअप्रकाश!ः इसका प्रत्यक्ष उदाइरण है। यह सादे 
साध हजार छंदों का एक भारी अंथ है। परन्तु इसे काटकर छोटा बना 
लिया गया है। इस छोटे रूप का नाम “विदृद्सिणगार” है। इसमें 
केवक १२७ छंद हैं। दूसरा उदाहरण कविराजा मुरारिदान-कृत “जसवंत- 
जसोभूषण! का है । इसका छघु रूप 'जसवंतभूषण' नाम से प्रसिद्ध है । 

असः अनुमान होता है कि उपयुक्त तीसरे मत के समर्थक जिनको 
रासौ के रूपांतर ([२८८८।३075) भान रहे हैं थे वास्तव में रासो के 
रूपांतर नहीं, प्रत्युत वृह्त्‌ अथवा सम्पूर्ण रासो के ही कटे-छेटे रूप हैं जिनको, 
अपनी-अपनी रुचि एवं ऊावश्यकता के अनुसार समय-समय पर छोगों ने 
तैयार कर लिया है । 

जो भी हो, एथ्वीराज रासौं से हमारा अभिप्राय यहाँ उस रासौ से है 
जिसमें एक छाख छंद एवं ६५९ सर्ग हैं, जो काशी नागरीप्रचारिणी सभा तथा 
बंगारू की पशियाटिक सोसाइटी की ओर से प्रकाशित हुआ है और जिसकी 
कर्नल टॉड, कविराजा श्यामलऊदास, पं० गौरीशंकर-हीराचंदू ओझा प्रश्ृति 
विद्वानों ने उह्दा-पोद्द की है । यह सं० १७०० के आसपास बनाया गया है 
हसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है । 

विजयपाल रासौ--बजभाषा का एक दूसरा मंथ जो अर्वांचीन होते हुए 
प्राचीन माना जा रहा है पह है'' विजयपाल रासो जिसका थोढ़ा-सा अंश उप- 
लब्ध हुआ है| इसमें इसके रचयिता नलछसिंह ने अपने को सिरोहिया शाखा 
का भाद और विजयगढ़ (करौली राज्य) के यदुवंशी नरेश विजयपाक का 
आश्रित बतलाया हैः--- 


भये भट्ट प्रथु यज्ञ तें, हे सिरोहिया अल्छ। 
वृत्ते्यर जदुबंस के, नल्‍्क पलक दरू सल्‍ल ॥ 
नल्दर्सिह यह भी लिखता है कि उसके जाश्रयदाता महाराज विजयपाक 
६४. मिश्रबंधु ; मिश्रबन्धु विनोद (चतुर्थ संस्करण), भाग प्रथम, 8० १५० | डा० 
रामकुमार वर्मा; हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (द्वितीय 
संस्करण); ए० २५२ | 


५8 राजस्थान का पिंसछ साहित्य 


ने उसे हिंडोन माम्क एक नगर, सात सो गाँव और ह्वाथी, घोड़े, ऊँट रस्नादि 
पुरस्कार में दिये थे :-- 


बीसा सौ गजराज, वाजि सोहल सौ माते। 
दिये सातलो आम, सहर हिंडौन सुदाते॥ 


सुतर दिये दे सहस, रकम गिलमें भरि अबर। 
कंचन रत्न जड़ाव, बहुत दीने जु अडंबर॥ 


कुछ पूजित राव सिरोहिया, यादवपति निज सम कियब । 
जप विजयपाल जू बिजयगढ़, साह ये जू सम्मपियव ॥५ 


विजयपाल रासौ में महाराज विजयपाऊ के राज्यारोहण एवं उनकी 
दिग्विजय का वर्णन है :-- 


बैठतें पाट विजयपाल वीर, अल्लील्खांन जीत्यौँ गहीर । 
इक लक्ष मीर दहवट्ट कीन, रो राखि रिद्धि सब खोसि लीन ।॥। 
साहाबदीन गजनी हंकारि, तत्तारखांन को मान मारि। 
तेगन अमोरि तूरान तोरि, इरान पेसकस छीन सोरि॥ 
बरछीनि मारि बद्गस उज़ारि, कंधार कोट सब दियो पारि ॥ 
काबिली किलब्ली रोह जीति, राखिय नरेन्द्र हिदवान रीति ॥ 
बलकी भुखार सच जेर कीन, खुरमान खोसि हत्रसान लीन ॥ 
आरती रूम छटियाछ कूटि, फिरंगॉन देस दुई वार छटि ॥ 
लीनी स पेसकस अबर देस, राखियों धरम जादव नरेखर ॥ 
पाँचाल देस वयराट मारि, अजमेर सोम को गये गारि॥ 
मंडोवर परिहार डंडि, जोइया पारस खगनि खंडि॥ 
तोंबर अनंग दिल्ली सुमानि, थापियों थान सगपन्न ज्ञानि॥ 
हंढाहर हय खुरनि गाहि, पज्जूनि करत नित सेव चाहि ॥ 
मेबात मुरस्थर मदि छीन, उतराध पंथ सब जेर कीन ॥ 
इहिं तेज तपस विजयपाछ राज, जाहरां तेग जादब समाज" ॥ 
इस दिग्विजय का समय नरू्दर्सिह् ने सं० १०९३ बतछाया है । ग्यारहवी 


६५. मुंशी देवीप्रसाद; कबविरितलमालय, पएृष्ठ० २३। 
६६. मुंशी देवीप्रसाद; कविरत्नमाला, ४० २५। 
६७, वही; ४० २४। 


प्रारंभ कार जज 


जौ 


शताबवी में करोल्ली में विजयपाल नाम के एक अतापी राजा हुप्‌ हैं. जिनका 
करोलली के अतिरिक्त उसके निकटवर्सी अलवर, भरतपुर, धौकधपुर, 
आदि अन्य राज्योंके कुछ भागों पर भी अधिकार था।< परन्तु गजनी, 
ईरान, काबुऊ, दिल्ली, अजमेर, हढूंढाढ़ इत्यादि पर विजयपाक का एकच्छन्न 
राज्य होने की जो बात नख्छसिंद ने कष्दी है पद इतिहास-विरूद्ध और अति- 
रंजना है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सोमेश्वर, शहादुद्दीन प्रगति जिन 
ऐतिहासिक व्यक्तियों का नामोल्छेख नब्ऊसिंह ने ऊपर के पद्च में किया 
है वे विजयपाल के समकालीन ही नहीं थे । सोमेश्वर की झत्यु सं० १२३९ 
में छोर शहाबुद्दीन की सं० १२६३* में हुई थी । अतः इतिहास के अनुसार 
बिजयपाल के समय में ओर सोभेश्वर-शहाबुद्दीन के समय में क्रमशः १३४३, 
१७० वर्षो का अन्तर हे। यदि विजयपाल रासो का रचयिता नलल्‍कसिंह 
महाराज विजयपाल का समकालजीबी होता तो इस भ्रकार की भूलों का 
ड्ोना असंभष था । 

विजयपाल रासौ की भाषा भी ग्यारहवीं शताब्दी की भाषा नहीं है। उस 
समय इस तरह की भाषा का चलन भारतवर्ष में कहीं था ही नहीं। इसकी 
भाषा ओर झोली दोनों पर दूँदी के सुप्रसिद् चारण कवि सूरजमल के “बंश- 
भास्कर! (सं० १८९७) का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है । 

वास्तव में यह अ्ंथ सं० १९०० मे अथवा इससे भी कुछ बाद में रचा 
गया है । पर प्राचीन बताने के लिये इसके रचयिता ने नब्छलिंह का कल्पित 
परिचय इसमें जोड़ दिया है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 

उपरोक्त विवेचन से साफ दै कि दिंदी साहित्य के विद्वान्‌ प्रजभाषा के 
जिन प्रंथों को सं० १५७० से पूर्व का मान रहे हैं थे यथार्थ में सं० १५०० 
के पूर्व के नहीं हैं। वस्तुतः अजभापा में साहित्य-सजन का प्रारंभ सं० १-७० 
के बाद से हुआ है और राजस्थान के श्रजमाषा के कवियों में पहला नाम भक्त 
शिरोमणि मीराँबाई का है । 

(१) मीराँबाई--इनकी जीवनी इतिहास की एक उलझी हुई पहेली 
है। राजस्थान की स्यातों आदि में कहीं इनका दृत्तान्त नहीं सिलता । हिंदी 
६८. दि रूलिंग प्रिसेज, चीफ्स ऐंड लीडिग पर्सनेजेज इन राजपूताना ऐंड 

अजमेर (छठा सस्करण), पृ० ११५ । 
६९. कोशोत्सव स्मारक सम्रह, पृ० ४६ | 
०, वही; पु० ६० । 


जह राजस्थान का पिंगल साहित्य 


है 


के कुछ प्राचीन प्रैथों व फुटकर छंदों में इनके विषय के कुछ उल्लेख देखने में 
आले हैं । पर थे हतने अपूर्ण और इतिहास की दृष्टि से इतने अष्ट हैं कि उनके 
आधार पर कोई निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता | स्वयं मीराँयाई के 
पदों से इस विषय में विशेष सहायता नहीं मिलती। क्योंकि अभी तक 
यह निश्चय नहीं हो पाया है कि इनके रचे माने जानेवाले पदों में कौन से पद 
अखली ओर कौन से भ्रक्षिप्त हैं । 


इतिहासकारों के अनुसार मीराँबाई मेड़ते के राठोड राव दूदाजी के चतुर्थ 
पुत्र रनसिंह की इकछौती पुत्री थीं।! इनका जन्म सं० ५५७५ के लगभग 
कुदकी नामक गाँव में हुआ था / बाढ्पावस्था ही में इनकी माता का देहान्त 
हो गया जिससे राव दृदाजी ने इन्हें जपने पास मेड़ते में छुछा लिया ओर 
वहीं इनका पाछन-पोषण हुआ । 


इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा साँगा (सं० ५५६६-८४) के ज्येष्ठ 
कुँअजर भोजराज के साथ सं० १७७३ में हुआ था। परन्तु विवाह के थोढ़े ही 
समय बाद भोजराज का देहावसान हो गया आर मीरॉबाई विधवा हो गई । 
सुंशी देवीप्रसाद के मतालुसार यह दुःखद घटना सं० १५७३ और सं० ५१७८८ 
के बीच में हुई थी।” पंडित गोरीशंकर-हीराचंद ओझा ने सका समय 
सं० १५७७ और सं० ६५८० के बीच में स्थिर किया है ।** 

भोजराज की झत्यु से मीशेंबाई का सन संसार से उचट गया और बह 
सत्संग तथा भजन-कीर्तन में अपना अधिकांश समय व्यत्तीत करने लगीं । 
परन्तु ससुरालवालों ने उनके इस तरह के कार्यो को अपनी वंश-मर्यादा के 
विरुद्ध समझा और उनमें बाधाएँ डालने लगे । इसलिए मीराँबाई चित्तोढ 
से अपने पीहर मेदते चली गई । इनका देहान्त सं० १६०३ से हुआ था [”। 


७१. कविराजा श्यामछदास; बीरविनोद, प्रथम प्रकरण, प्ृ० १०२। मुंशी 
देवीप्रसाद; मीरोॉबाई का जीवनचरित्र; ४० ६। ओझा; उदयपुर राज्य का 
इतिहास, १० २५९ | हरबिलास सारड़ा; महाशणा सागा, पृ० ९६ | 

७२. हरविल्यस सारड़ा; महाराणा सागा, पृ० ९६ | ओझा; उदयपुर राज्य का 
इतिहास, प० ३५९। 

७१, मौरॉबाई का जीवनचरित्र; पृ० ७ | 

७४. उदयपुर राज्य का इतिहास; प० ३५९ । 

७५. मुशी देवीग्रसाद; मीरॉबाई का जीवनचरित्र; ४० २७ | ओझा; उदयपुर 
राज्य का इतिहास, १० ३६० | 





आरंभ काल जुछ 


'इससे आगे मीराँबाई के संबन्ध सें जो अनेक कथाएँ छोगों में प्रचलित 
"हैं और हिंदी, गुजराती, बैंगला, मराठी, जैँप्रेंजी आदि के मुद्रित अंथों में दृष्टि- 
गोचर होती हैं उनका कोई ऐतिहासिक मूल्य नहीं है। परन्तु उन पर भी 
विचार करना आवश्यक है । क्योंकि दोहराते-दोहराते ये कथाएँ अब एक तरह 
से इतिहास का अंग बन गईं हैं । 
राजस्थान में यह दंत-कथा प्रचलित है कि मीरॉबाई मेवाद के महाराणा 
कुंभाजी (सं० १४९०-३१५२७) की राणी थीं। कनंछ टॉड ने भी यही लिखा 
है" जिसका अनुसरण ठा० शिवसिंह”, प्रियसंन'* आदि कई प्रतिष्ठित विद्वानों 
ने किया है । मीरॉबाई के नाम से श्रचलित कुछ पद भी ऐसे देखने में आते 
हैं जिनमें कुभाजी का नाम आया है ।' परन्तु इतिहास से इसकी पुष्टि नहीं 
होती । महाराणा कुंभाजी के ६० से अधिक शिलालेख मिले हैं ।” इनमें कहीं 
मीरॉबाई का नामोल्छेख नहीं है, न बाद के शिलालेखों में पाया जाता है । 
महाराणा कुंभाजी के कई राणियाँ थीं जिनमें से कुंभलदेवी ओर अपू्े 
देवी के नाम क्रमशः चित्तोड़गढ़ के कीतिंस्तंभ की प्रशस्ति” (सं० १७१७) 
और गौतगोत्रिंद की कुंभाजी-रचित 'रसिकप्रियाः टीका” में दिये हुए हैं। 
दोष के नाम भा्ों की ख्यातों में मिलते हैं। परन्तु इनमें मौरॉबाई का नाम 
नहीं है । यदि मीरॉबाई जेसी प्रसिद्ध महिला कुम्भाजी की राणी द्योती तो 
डनका नाम अवदय इनमें दिया जाता। 


७६. दि एनलस ऐड ऐंटिक्विटीज आव राजस्थान, पएृ० २८९ | 
७७, शिवसिह-सरोज, प्ृ० १०२ (कवियों का जीवनचरित्र) | 
७८. ग्रियर्सन; दि मारने वर्नाक्युलर ल्िट्रेचर आव हिन्दुस्तान, ० १२। 
७९. “राणा कुंमाजी ओ जी, जीव रा सघाती जोया नॉय मिलेजी ॥”!? 
८०. ओझा; उदयपुर राज्य का इतिहास, प्ृ० ३१८ | 
<१, वेणीव्याजबलदूभुजगललनालावण्यलीलालया 
सौन्दर्यामृतदीर्धिकापरिल्सन्नालीकनेत्रद्दया । 
कुंभारंभकुचद्रयोपरिचलज्नामुक्तमुक्ता च या 
यस्यानंगकुतृहलैकपदवी कुम्मल्लदेवी प्रिया ॥ 
--ईलोक १८० 
८२, महाराशी और अपूर्वदेवी दृदयाधिनाथेन महाराजाधिराज महाराज श्री 
कुम्मकर्ण महीमहेन्द्रेण' *“* “* | 
पृ० १७४ ( नि. सा. प्रे,, बंबई का संस्करण ) 


जद राजस्थान का पिंगल साहित्य 


मेवाढ़ के सहाराणा भीमसिंद के शासन-समय (सं० १८३४-८७), में 
कर्मझ टॉड उदयपुर में आये भोर रहे थे ओर इतिदास-विषयक बहुस-सी 
सामग्री मद्दाराणा के द्वारा उनको पाप्त हुईं थी। परन्तु ऐसा श्रवीत होता 
है कि मीराँगाई के सम्बन्ध में टॉड साहव ने महाराणा से कोई पूछ-ताछ 
नहीं की। यदि वे पूछ-ताछ करते तो उनको सही बात का पता अवदय 
लगता । क्पोंकि मदाराणा भीमसिंह को मीराँताई का बहुत कुछ दृत्तान्त 
मारूम था जैसा कि रामदान लालस-कृत “भीमप्रकाश” नामक अंथ से विद्त 
होता है | यह अंथ महाराणा भीमसिंह के अनुरोध से सं० १८५६ में लिखा 
गया था और महाराणा को सुनाया गया था। इसमें एक स्थान पर जहाँ 
महाराणा साँगा के पुत्रों की नामश्वली दी गई है वहाँ भोजराज-मीरॉबाई 
का स्पष्ट उल्लेख है :--- 


भोजराज जेठो अम्नेंग, कुँवरपदे म्रत कीच । 
मेड़तणी मीरों महत्ठ, प्रेमी भगन प्रसीध ॥* 


किली भी इतिहासकार के लिए यह एक बहुत बड़ा संकेत है । परन्तु 
कनल दोढ को इसका छाम नहीं मिला। महाराणा कुंभा पुक प्रतिभाशाली 
विद्वान्‌ और साहिस्यकार थे। ऐसे सुयोग्य राजा की राणी भी विदुषी होनी 
चाहिये यह अनुमान लरगाकर उन्होंने मीराँबाई का संबन्ध कुँमाजी से जोढ़ 
दिया और उन्हें उनकी राणी छिसव दिया । 

वास्तविक घात यह है कि महाराणा कुंभाज़ी की राणी होना तो वृर 
रहा, मीरोॉबाई उनकी समकालीन ही नहीं थीं। कुभाजी का देहांत सं० 
१५२०० में और भीरॉयाई का जन्म सं० ६७५५ में हुआ था।” अर्थात्‌ 
महाराणा ऊंभाजी की झत्यु के ३० वर्ष बाद सीरॉयाई पेदा हुईं थीं। 

इसी तरह की कुछ दंतकथाएँ और भी प्रचखित हैं। जैसे, (१) मुगल 
सम्राट्‌ अकबर अपने प्रसिद्ध गवेये तानसेन के साथ मीराॉयाई के दर्शन करने 
को आया था, (२) अपने परिवारवालों से दुखी होकर मीराँबाई ने गोस्वामी 
घुलसीदांस को एक पश्र लिखा था। परन्तु इनमें काऊ-दोष स्पष्ट है। मीरोँ- 


८३. सेठ सूरजमलढू-नागरमल पुस्तकालय, कलकत्ता, की हस्तलिखित प्रति, 
प््०३। 

<४. ओझा; उदयपुर राज्य का इतिहास, ० ३२२ । 

<५., वही; ए० ३५९ | 


प्रारंभ काछ जद 


बाई की मृत्यु के समय अफवर (जन्स सं० ६५९९) केवछ चार धर्ष का 
बालक था और गईदी पर ही नहीं बैठा था। गोस्वामी सुछसीदास को पत्र 
छिखनेवा डी दुंतकथा का आधार 'विनयपश्चिका! का एक पद है। परन्तु 
'बिनयपश्रिका! की रचना गोस्वामी ने सं० १६७३ में की थी* जब मीरोँ- 
याई को मरे ७० वर्ष हो गये थे । 

कहा जाता है कि मीरॉयाई का साधु-संतों में बैठना-डउठना और उनके 
साथ भजन-कीत्तंन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य (सं० १५८८-९३) 
को पसंद नहीं आया और उन्होंने विष-प्रयोग द्वारा मीरॉबाई को मार डालने 
की चेष्टा की जो असफल रही । भक्तमाल आदि मंथों भें इस बात का उल्लेख 
है ओर स्वयं मीरॉबाई ने अपने प्दों में स्थान-स्थान पर इस दुष्कर्म का धर्णन 
किया है :--- 


“जहर का प्याला भेजिया रे दीजो मीरों हाथ ।” 

“राणाजी भेज्यों विष को प्याला सो अमृत कर दीज्यो जी ।” 
“विष को प्यालों राणाजी मेंल्यों द्यो मेड़तणी ने प्याय।” 
“शणा विप को प्यालछो भेज्यो पीय मगन होई।” 

“मीरा के प्रभु गिरधर नागर हठ कर पी गई जहर ।” 
“राणाजी तें जहर दियो मैं जाणी ।” 


मुंशी देवीप्रसाद,” डा० ओझा* आदि इतिहासकारों ने भी इस घटना 
को सही माना है। अतः यह सर्ंथा निराधार नहीं हे, यद्यपि अतिशयोक्ति- 
चूर्ण अवश्य है । 

हिंदुओं के घरों में विधवा स्तरियों की और विशेषकर बारूबिधवाओं की 
कैसी दुर्दशा होतो है ओर उनके साथ कैसा दु्ब्यवहार किप्रा जाता है यद्द 
बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अतः संभव है कि विधवा होने के नाते 
भीरोबाई को भी कुछ कष्टनयावनाएँं भोगनी पढ़ी हो! अथवा विष-प्रयोग 
द्वारा मार ढालने की चेष्टा हुईं हो। परन्तु तीन बार विष पीकर भी 
मीराॉबाई के ज्ञीचित रह जाने की जो बास कही जाती है उसमें कोई तथ्य 
नहीं है । जान पढ़ता है, राणा ने मीरॉबाई को जहर देने का हरादु। किया था, 


८६. डा» माताप्रसाद गुप्त; दुलूसीदास (द्वितीय संस्करण), पृ० २५४ | 
८७, मीरॉबाई का जीवनचरित्र; पृ० ११-१२ | 
८८. उदयपुर राज्य का इतिहास; ए० १६० 


१० राजस्थान का पिंगक साहित्य 


पर कार्ये-रूप में परिणत होने के पूर्व ही उनके इस इरादे का भसंडा-फोद 
हो गया और जहर नहीं दिया जा सका जिससे मीरॉबाई बच गई । 

मीराँबाई के कोई गुरु थे अथवा नहीं और थे तो कौन थे, यह एक विवाद- 
प्र विषय है । जनश्रुति के अजुसार संत रैदास इनके गुरु थे । भीराँवाई 
के नाम से प्रचलित कुछ पदों में भी इस बात का संकेत है :--- 


“मीराँ नै गोविद मिलया जी गुरू मिलिया रेदास |”? 
“गुरु म्हारै रेदास सरनन चित सोई।” 

“पेदास संत मिले मोहि सतशुरु दीन्ह सुरत सहदानी ।” 
“गुरु रैदास मिले मोहि पूरे धुर से कलम भिड़ी |” 
“गुरू मिलिया रेदासजी दीन्ही ज्ञान की गुटकी ।” 


चित्तौढ़ के किले पर कुंभस्वामी (कुंभइयाम) का एक भव्य मंदिर है 
जिसको लोग “मीराबाई का मंदिर' कहते हैं । इसी के पास आठ खंभों की एक 
छोटी-सी छतरी है जो मीरॉबाई के गुरु की छतरी मानी जाती है. ओर “रैदास 
की छतरी” के नाम से प्रसिद्ध है । 


नाभादास-कृत भक्तमाऊ के अनुसार संत रेदास स्वामी रामानंद के शिष्य 
थे | रामानन्द का जन्म सं० १३५६ में हुआ था ।" रेदास अपने गुरु रामानंद 
से आयु में छोटे ही रहे होंगे । परन्तु यदि इन दोनों की आयु बराबर मान ली 
जाय और यह भी समान लिया जाय, जैसा कुछ लोगों ने माना हैं, कि रदास 
१२० वर्ष की अवस्था में स्थगंचासी हुए थे? तो भी उनका ओर मौरॉबाई का 
समसामयिक होना सिद्ध नहीं होता । इससे उनका निधन-काल सं० १४७६ 
के आसपास ठहरता है जो मीराँबाई के जन्म सं० १८ण७ से ७५ वर्ष पहले 
का है । अतः मीराँबाई को रेदास की शिप्या माबना अनुचित हैं । 

सीरायाई एक राज-घराने की महिला थीं। इनके ससुर राणा साँगा बड़े 
पधतापी राजा थे जिनका रूगभग सारे राजस्थान पर प्रभुव्व था ।४ ऐसे मद्दान्‌ 
राजा के घराने से अपना सम्पर्क बतलाकर अपने पंथ को छोकप्रिय बनाने 
के लिये रेदास-पंथियों ने स्वरचित पदों में रेदास का नाम जोड़कर उनको 


<९, डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल; हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ए० ४१ । 

९०, डा० रामकुमार वर्मा; हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, पए० ३२२ | 

९१. कनल टांड, दि एनल्स ऐँड एूंटिक्रिटेज आव राजस्थान (प्रथम संस्करण), 
पृ० ३०० | 





प्रारंभ काल ६१ 


मीरा के नाम से प्रचछित कर दिया प्रतीत होता है। इसी तरह की चेष्टा 
बद्कम-संप्रदायवा्ों ने भी की है, जेसा कि “<४ वेष्णधों की वार्ता" और 
“२०२ बैष्णबों की वार्ता" नामक ग्रंथों से विदित होता है। पर इन बातों 
पर वही छोग विश्वास कर सकते हैं जिनको मेघाड़ की राज-परम्पराओं और 
मर्यादाओं का ज्ञान नहीं है । 

श्री बजरत्नदास मे रघुनाथदास' को ओर श्रीवियोगी हरि ने जीप गोस्वामी 
को! मीराँवाई का गुरु माना है। परन्तु ये केवल अजुमान मात्र हैं। इनके पीछे 
कोई तक अथवा प्रमाण नद्टीं है । इसलिए इन पर विचार करने की आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती । 

संत कबीर, दाद इस्यादि के समान मीरॉबाई किसी पंथ की प्रवत्तंक नहीं 
थीं, न उनका किसी सम्प्रदाय विशेष से कोई सम्बन्ध था। थह एक सीधी- 
सादी सद्‌गृहस्थ भक्त महिला थीं जो भगवान्‌ का भजन-कीसेन कर अपने 
चेधव्य के दिन व्यतीत करती थीं और भगषान्‌ को ही अपना सर्घ॑स्व समझती 
थीं। अतएव किसी व्यक्ति विशेष को इन्होंने अपना गुरु बनाया हो ऐसा 
अनुमान नहीं होता । 

भीरायाई केवल भक्‍त ही न थीं, कवि भी थीं। इनके रचे पाँच प्रंथ 
कह्दे जाते हैं-(१) गीतगोबिंद की टीका, (२) नरसीजी रो माहेरो,'” (३) 
सत्यभामाजी नुं रुसणुं,'* (७) राग सोरठ,' और (५) राग गोविंद ।!८९ 

(१) गीतगोबिंद्‌ की टीका । यह अ्ंथ अम से मीराँबाई के नाम से 
विख्यात हो गया है। पास्तव में यह मीरॉबाई का लिखा हुआ नहीं है, महा- 


९२. वार्ता नं० ४१, न० ५४ और नं० ९२। 

९३. बातां न० ५५ और न० ४७ । 

९४, मीरॉ-माघुरी; ४० ७९ (भूमिका) ! 

९५. वही; १० ७९ | 

९६. मुंशी देवीप्रसाद; राजपूताना में हिंदी पुस्तकों की खोज, पृ० ५। 
९७. वही; ए० ९। 

९८. केशवराम-काशीराम शास्ज्री: कविचरित, प्ृ० १८७। 

९९, मुश्ी देवीप्रसाद; राजपृताना में हिंदी पुस्तकों की खोज, ए० १७। 
१००, ओझा; उदयपुर राज्य का इतिहास, पए० ३६० ! 


4२ राजस्थान का पिंगछ साहित्य 


राणा कुंसाजी का रचा हुआ है । इस बात का चितोढ़गढ़ के कर्तिस्तंभ की 
प्रशास्ति में स्पष्ट उल्लेख है। अतः” इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संदेह 
खथवा मतभेद की गुंजाइश नहीं है । 

(२) नरसीजी रो माहेरो । इस मंथ को मीराँबाई का बताने की भुछ 
पहले-पहलछ मुंशी देवीप्रसाद ने की थी जिसकी पुनराधुत्ति अभी तक हो रही 
है । इसकी तीम-चार हस्तलिखित प्रतियों का पता है। इनमें कहीं मीरॉ-रचित 
होने का संकेत नहीं है । अंथ में दो-एक स्थलों पर 'भीरों उवाच! दिखा हुआ 
है और कदाचित्‌ इसीलिये इसे मीराँबाई की रचना मान लिया गया है । परन्तु 
अंथ प्रइनोत्तर व संदाद के रूप में लिखा होने से ऐसा हुआ है। इसमें इतर 
स्थानों पर “नरसी उताच', 'रामानन्द उधाच,' सीता उबाच', “श्रीरंगो 
डवाच! इस्यादि भी लिखा मिलता है। यह अजसापा की एक बहुत सामान्‍य 
कोटि की रखना हैं। इसकी भाषा बहुत निर्जीव एवं कविता नौरस है और 
मीराबाई की भाषा-कथिता से सर्वथा भिन्न हे । किसी दूसरे कवि की कृति है । 
चना इस ढंग की हैः--- 

कहे त्रिया सुन हो मम बानी । देखि जाय नृप की रजधानी ॥ 

जती सर्ता देखिय भू केरा | समे पाय जग लियो बसेरा ॥ 

हंस बंस सब फेर बुलावा । करि दृढ़ मति नृपती ग्रह धावा ॥ 

सत अरु साथ जुत्रिया समता । आये नृूष आराम निकता ॥ 

मंत्री देखि मलिन मन माही | हंस धान घर कबहुँ न खाह्दी ॥ 

जप को जाइ दंडबत कीना । देखे नूप सब सचिव मलीना | 

पूृछी नृूप सब कारन काहा | हँस भश्ष गृह नहि नरनाहा ॥ 

सात अरू साथ हंस चकि आये | त्रिया सहित सामित अधिकाये ॥६/ 


(३) सतभासाजी नुं रूसणुं । यह इफ्कीस चरणों का एक छोटा-सा लोकगीत 
है । 'बृद्दत्‌ काव्यदोहन' में श्रकाशित हो छुका हैं । इसकी भाषा गुजराती है। 
इसकी पुक हस्तरिखित प्रति उदयपुर के सरस्वती भंडार भ॑ भी हैं ज्ञो सं० 
१८३३ की लिखी हुई हे । इसके अंतिम चरण में मीरा”? शब्द आया है :-- 


१०१. येनाकारि मुरारि सगतिस्यप्रस्यंदिनी नन्दिनी 
गृत्तिव्याकृतिचा तुरीमिरतुल्ा श्रीगीतगोविदके | 
श्रीकर्णाटकमेदपा टसुमहाराष्ट्रादिके योदय- 
द्वाणीगुभमय चतुध्टयमयं सन्नाटकाना व्यधात्‌ ॥ १५८॥ 

१०२, सरस्वती भडार, उदयपुर, की हस्तलिखित प्रति, पृ० ८। 


प्रारंभ काऊू ६३ 


रूसएु गाऊँ रे रूड़ी रीत सुँ रे छोल 
सतभामा ना मोआ छे वाल्हा मन जो | 
मीरों ना स्वार्मी मंदिर पधारिया रे छोल 
सतभामा नुँ जीवन करयूं धन घन जो॥ २९१ ॥४१ 


भमीराँ ना स्वामी! से अभिप्राय यहाँ श्रीकृष्ण से है । संस्कृतादि के प्र॑थों में 
श्रीकृष्ण के छिये जिस प्रकार 'राधारमण”, “गोपीवल्कन”, 'राधास्वार्मी” इध्यादि 
आब्व॒ श्रयुक्त हुए हैं उसी प्रकार यहाँ “'मीराँ ना स्वामी! का प्रयोग श्रीकृष्ण के 
लिये हुआ है। अतएच मीराँ शब्द को देखकर इसे मीराँवाई की रचना मान 
छेना अनुचित है । कारण, इसकी भाषा मीरॉ-कालीन भाषा नहीं है। पह 
उन्नीसवीं शताब्दी की गुजराती है । 

उदयपुर के सरस्वती भंडार की जिस गुटकाकार प्रति में यह रचना 
मिलती हे उसी में 'राधाजी नुं रूसणुं' नाम की एक दूसरी रचना भी हे । 
डसमें उसके रचयिता का नाम 'वल्छभ? दिया हुआ है :--- 

बल्‍लभ वेप्णब जन ना दास के हूरिचरणे मले रे छोछ ।(” 

इस ग्रंथ की भाषा-दौली उपरोक्त 'सतभामाजी चुं रूसणुं? की भाषा-दौली 
से पूर्णतः मिलती है । इसलिए अनुमान होता है कि 'सतभामाजी नुं रूसणु! 
का कर्ता भी वलछस ही है । 

(४) राग सोरठ । यह स्वतंत्र रचना नहीं है । राग सोरठ में ग्रान योग्य 
मीरॉबाई के पॉच-सात पदों का संग्रह मात्र है । 

(७) राग गोबिंद । यह भी मीरॉबाई के कुछ फुटकर पदों का संग्रह है 
जिसे 'राग गोविंद” नाम दे दिया गया है । 

सीरॉबाई ने केवक फुटकर पद छिखे हैं जिनके छोटे-बढ़े लगभग तीस 
संग्रह दिनदी, गुजराती, बंगला भादि भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं। परन्तु 
हनमें सभी पद मीरॉबाई के रचे हुए नहीं हैं। मीरा के भक्तों तथा मुद्रक- 
प्रकाशकों ने कुछ पद नये बनाकर और कुछ कबीर, सूर, तुलसी, दादू, 
नानक आदि के इनमें मिला दिये हैं। दुर्भाग्य से मीराँबाई के पर्दों की कोई 
प्रामाणिक हस्तक्ेखित भ्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिसके आधार पर 
यह इृठ्तापूर्वक कहा जा सके कि अघुना अचलित पदों में इतने पद्‌ भीराँ- 
बाई के हैं और इतने नहीं हैं । बंगीय हिंदी परिषद्‌, कछकसा द्वारा प्रकाशित 


१० २. हस्तलिखित प्रति, प० २१५। 
१०४. वही; प्र० २२८।॥ 


द४ राजस्थान का पिंगलछ साहित्य 


'मीराँ-स्तृति-मंथ' में उसके एक संपादक महोदय ने पक प्राचीन अति का 
उल्लेख किया है जिसे उन्होंने सं० ५१७६ की लिखी हुईं बतलाया है ।?| 
परन्तु इसका कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया। भूल-भूलेया की तरह एक 
विचिन्र परिस्थिति में हस प्रति के मिलने का वर्णन किया गया है जो मन में 
संदेद उत्पन्न करता है। इस प्रति में कुछ ६९ पद हैं। इनमें से एक पद यहाँ 
उद्धुत किया जाता है :-- 

म्हारों मण सॉवरों णाम रदयों री । ५ 

सॉवरों णाम जपां जग प्राणी कोटयों पाप कस्याँरी। 

जणम जणम री खता पुरार्णा ण्मों स्याम मटयों री ॥ 

कणक कटोरों इमश्नल भरुयों पीवर्तों कृूण नख्या री । 

मीरों रे प्रभु हरि अविणासी तण मण स्याम नत्यारी ।! 

इस पद्‌ की भाषा न तो मीराॉबाई के समय की राजस्थानी भाषा है, नः 
शजभाषा । राजस्थानी भाषा में प्रायः संस्कृत शब्दी के 'न को “ण' में बदक 
दिया जाता है । परन्तु कुछ शब्द ऐसे भा हैं जिनमें इस तरह का परिवतंन 
नहीं होता । उपरोक्त पद सें आये हुए मन, जनम, कनक, तन दृत्यादि शब्द 
इसी श्रेणी के हैं। इसके अतिरिक्त शब्द के आदि का “न! तो राजस्थानी में 
कभी “ण! में बदलता ही नहीं । परन्तु इस पद में 'नाम','नमा' आदि को 'णाम! 
शाम आदि कर दिया गया है। व्याकरण सम्बन्धी श्ुुटियाँ सी इस पद में 
अनेक हैं। मालूम पढ़ता है, राजस्थानी भाषा से अनभिज्ञ किसी व्यक्ति ने 
यह सारा जाल रचा है । यदि मीराँबाई ने इस तरह की कर्णकटट और भ्रद्दी भाषा 
में कविता की होती तो घह कदापि इतनी लोकप्रिय नहीं हो पाती । यह प्रति 
सं० १६४६ की हो नहीं सकती | अतः इसकी भाषा को मीरॉबाई की मूल 
भाषा मानना भारी भूल है । 

मीरोबाई के पद अधिकतर हिंदी-गुज़राती के भक्त कवियों के पदों 
के साथ संगृहीत मिलते हैं। इस समय इनके नाम से लगभग पौने पाँच सौ 
पद भारतवर्ष में प्रचछित हैं। परन्तु इनमें कई पद श्रक्षिप्त हैं । गुजराती 
भाषा के पद तो सभी संदिग्ध हैं । क्‍योंकि मीरॉबाई का द्वारका में 
प्राणान्‍्त होने की जो बात कही जाती है! और जिसके जाधार पर 


१०५, मीरॉ-स्मृति-मंथ, पदावली परिचय, पृ० घ। 

१०६, 4०३०० । हर जि 

१०७, ग्रियर्सन; दि मान वन चर आव हिंदुस्तान, ४० १२ | मुंशी 
देवीपसाद; मीरॉबाई का जीवनचरित्र, पृ० २७ । ४ 


प्रारंभ का इ्थ 


ओऔराँबथाई को गुजराती पदों का रचयिता माना गया है बह छोगों की केव्छ 
कपोल-कछपना है। उसके छिये कोई सुदृद ऐतिहासिक प्रमाण भहीं है । शोष 
क्‍दीं में भी प्रक्षिप्त पदी की संख्या बहुत है। परन्तु मौराँवाई के प्रत्येक पद 
प्र उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप छगी हुईं है और इसलिये उनके वास्तविक 
पदों को पद्चचान छेना असंभव नहीं है, यद्यपि कुछ कटिन अवश्य है। अनु- 
मानतः मीरा के पदों की संख्या २९०५२५० हे । 


मीराबाई ने अजमाया जौर राजस्थानी, दोनों में कविता फी है। इनके 
कुछ पद ब्रजभाषा में और कुछ राजस्थानी में हैं। इनकी भाषा सरर और 
भाषोपयोगी है । इनके द्राउद-व्यवहार में बड़ी कोमलता ओर स्वाभाषिकता 
है। बाहाडंबर और शाडिदक चतुराई के फेर में न पढ़कर इन्होंने सीधी 
बात को सीधे ढंग से कह। है जो मस्तिष्क से पहले हृदय को स्प् 
करती है । 

मीरों प्रेम ओर भक्ति की दीबानी थी। आध्यात्मिक आकुछता और भक्त- 
हृदय का अटल विश्वास इनकी कदिता में अपूर्य रूप से झंकृत है। साददिग्यिक 
दृष्टि से यदि देखा जाय तो इनकी कविता कोई बहुत ऊँची नहीं है । परन्तु 
सरल, स्वाभाविक तथा भक्तिभावपूर्ण होने से एक भक्त-हृदय को मुग्ध करने 
में वह फिर भी अप्रतिम है। कृष्ण-भक्ति में कवि-चूड़ामणि सक्तवर सूरदास 
की तुलना किसी दूसरे से नहीं हो सकती । सूर सचमुच हिंदी साहित्याकाश 
के 'सूर' हैं। उनके 'सूरसागर' में प्रेम-रस की एक बाढ़-सी आ गई है और 
शोपियों के मुँह से जो पद उन्होंने कहटरूपाये हैं उनमें उन्दोंने नारी-हदय का 
ऐसा मधुर, मनोवैज्ञानिक एवं कलात्मक विश्लेषण किया है कि देखकर सकित 
ही रह जाना पडता है। संख्या भी सूर के पदों की कम नहीं। परन्तु हतना 
सब होते हुए भी मौीराँ के पदों में जो रस है, मीठा-सा दर्द है, वह उनमें 
भी नहीं आ पाया है । 

मीरा की भक्ति दंपति-भाव की थी। अतः इनकी कविता में भक्ति और 
हँगार का सुन्दर संयोग डुआ है । परन्तु इनका <टंगार बहुत भर्यादित है । 
उसमें न तो विद्यापति की सी जश्तीलता है, न सूर की सी उच्छृंखलता और 
न बिहारी की सी मादकता। उसमें पतित्रता है और साथ ही चिरंतन प्रेम 
की अनोखी झॉँकी भी है । इसीलिये निष्ठुर कार के थपेड़े भी उसके सौंदर्य 
को, उसकी कांति एवं प्रभाव को संद्‌ अथवा मछिन नहीं कर सके हैं । 

(२) कृष्णवाल पैदारी--थे जयघुर फे प्रसिद्ध ती्थ-स्थान गलता के 

ज्‌ 


दे राजस्थान का पिंगल साहित्य 


महत्त और जाति के दाहिसा ब्राह्मण“ थे। ये सहामी रासानन्द के दिक्य 
अन॑तामंद के चेके थे ।!?' केघर दूध पर जीवन-निर्वाह करते थे इसलिए “पैदारी' 
कहकाये | ये आमेर के महाराज पृथ्वीराज की राणी बालॉबाई के गुरु थे ।४* 
महाराज पृथ्वीराज ने सं० १५७५ से सं० १०८४ तक राज किया था ॥! अतः 
छूगसग भही समय कृष्णास का भी समझना चाहिये । 

कुछ विद्वानों ने भ्रमवश अष्टछाप के कृष्णदास अधिकारी और इन हृष्ण- 
वास पैहारी को एक व्यक्ति मान रखा है ।!' परन्तु वास्तव में ये दो भिन्न 
व्यक्ति थे जेसा कि नाभादास-कृत भक्तमारू'रे, ८४ वेष्णवन की वार्ताँ!९ 
इत्यादि प्रंथों से विदित होता है । 

पैदारीजी एक योग्य सिद्ध महात्मा पुव॑ तेजस्वी ब्रह्मचारी थे । इनके योग- 
चमरकार की अनेक्र कथाएँ लोगों में प्रचलित हैं । कुछ का समावेश प्रियादास- 
कृत भक्तमाऊ की टीका में भी हुआ हैं |!" परन्तु इनका ऐतिहासिक मूल्य 
नगण्य है । कहा जाता है कि इन्होंने महाराज पृथ्वीराज के गुरु कापालिक 
संप्रदाय के योगी चतुरनाथ को शास्त्राथे में परास्त किया था, जिसके फल-स्वरूप 
इनको गछता की गई प्राप्त हुई थी ।१६ 

कृष्णदास पैहारी संस्कृत प॒वं भापा के अच्छे पंडित और प्रतिभाषान 
कवि थे । ब्रजभाषा पर इनका अच्छा अधिकार था। इनके नाम से तीन 
अंथ प्रचलित दैं--अड्वगीता, प्रेमसत्वनिरूप और जुगऊमानचरिता'” | इनमें 
अथम दो प्रंथ निश्चित रूप से इन्हीं के हैं, क्योंकि उनमें कृष्णदास के गुरु 





१०८, नाभादास; भक्तमाल, छप्पय ३९ | 
१०९, वही; छप्पय ३८ । 


११०, हितैषी, दिसम्बर-जनवरी, सन्‌ १९४१-४२ में प्रकाशित स्वरगीय पुरोहित 
हरनारायणजी का 'जग्॒पुर के कवि-कोविद' शीर्षक लेख, प्ृ० ५४१ । 

१११, हनूमान शर्मा; जयपुरका इतिहास, प्र० १६ और ४१ | 

११२, ग्रियर्सन; दि मार्डर्न वर्नाक्‍्युछर लिटरेचर आब हिंदुस्तान, प० २१। 
डा० रामकुमार वर्मा; द्िदी साहित्य का आरकोचनात्मक इतिहास (द्वितीय 
संस्करण), प्ृ० ६७७ | 

११३, छप्पय नं० ३८, २९ और ८१ । 

११४. ८४ वैष्णवन की वार्ता में कृष्णदास की वार्ता, प्रसंग ६-९ । 

११५, श्री वेडटेश्वर यन्त्रालय, बम्बई, से प्रकाशित संस्करण, ए० ७१ | 

११६. हनूमान शर्मा; जयपुर का इतिहास, पृ० ३७ | 

११७. हितैषी; दिसम्बर-जनवरी सन्‌ १९४१-४२, प० १५६ । 


आरंस काक हक 


जादि का नाम दिया हुआ है और उसका धर्ण्य विषय भी रामानन्दी सम्भदाय के 
सिद्धान्तों से मेर खाता है। परन्तु तीसरा ग्रन्थ 'जुगऊकूमानचरित” संदिग्ध है । 
इसमें राघाकृष्ण की प्रेम-छीछा का वर्णन है। कृष्णदास वैदहारी रामामन्‍्दीी 
सम्प्रदाय के प्रमुख आचायों में से थे और उस समय पैदा हुए थे जब कि 
धल्कभ सम्प्रदाय और रामाननदी सम्प्रदाय के आचार्य---अजुयायी छोगों में अपना- 
अपना प्रभाव बढ़ाने की एक होढ़-सी लगी हुईं थी । ऐसी स्थिति में रामोपासक 
कृष्णदास पैहारी ने कृष्ण-छीला सम्बन्धी यह ग्न्‍्थ रचा हो ऐसा विश्वास 
नहीं होता । यह सर्वंधा असम्भव तो नहीं है, पर कुछ अस्वाभाषिक जवश्य है । 
अतः सम्भव है कि यह प्रस्थ अष्टछाप के कृषणदास अधिकारी अथवा कृष्णदास 
नाम के किसी दूसरे क्ृष्ण-भक्त कवि का रचा हुआ हो । परस्तु इस विषय में 
इृद्तापुवंक कुछ कहना कठिन है । 

कृष्णदास की रचना मधुर और कोमछ है। परन्तु उसमें काथ्य-तत्त की 
अपेक्षा बुद्धि-तस्व अधिक पाया जाता है। इसकिए धह मन की अपेक्षा मस्तिष्क 
को अधिक स्पश करती है। इनके कुछ फुटकर पद्‌ भी मिलते हैं । हन पर भी 
इनके तस्‍त्त्वज्ञान की गहरी छाप लगी हुई है । 

(३) कौल्ह जी--ये कऋृष्णदास पेहारी के शिष्य थे।**। इनके पिता का नाम 
सुमेरदेव था, जो गुजरात के सूबेदार थे?" । ये बढ़े भगवज्धक्त और खांख्य, 
योग आदि के सुझ्ञाता थे । इनको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का बढ़ा हृष्ट था और 
दिन-रात रामनाम की रट छगाया करते थे। थे भीष्म पितामइ के समान 
भ्त्युअय थे, पर सरल एवं निरभिमान इतने थे कि अपने मिलनेषालों से पहले 
झुककर प्रणाम करते थे । प्रियादास ने लिखा है कि अन्त समयमें इन्होंने सब 
सन्त समाज को एकत्र किया ओर सबका सम्मान आदि कर उनके सामने 
बद्वाण्ड से प्राण त्याग शरीर छोड़ा ॥४० 

कीछ्हुजी का रचा हुआ कोई ख्तन्त्र ग्रन्थ नहीं मिलता । थोड़े से फुटकर 
पद मिलते हैं, जिनसे इनकी अखण्ढड भगवद्धक्ति और सहृदयता का अच्छा 
परिचय मिरता है। इनकी भाषा दूँढाढ़ी से प्रभावित ब्रजभाषा है । इनके पद 
सद्भावोत्पादक एवं विचार-सौन्दर्य से ओवनप्रोत हैं और मानव-हृदप में 
आध्यात्मिक स्फूर्ति का संचार करते हैं। 


११८, नाभादास; भक्तमार, छप्पय ४० । 
११९, वही; छप्पय ४१ । 
१२०. श्री वेंकटेश्वर यन्त्राक्य से प्रकाशित सस्करण, पृ० ७१-७२ | 





बढ राजस्थान का पिंगल साहित्य 


(४) अप्नदास--ये कृष्णदास पेहारी के शिष्य कोर कील्‍्इजी के शुरु 
भाई थे । फ्रीर्दजी की भाँति थे भी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र के परम भक्त और 
सरक प्रकृति के जीव थे। गुरुमक्ति इनमें इतनों थी कि अपने गुरू 
कृष्णवास के निवास-स्थान, उद्यान आदि की सफाई स्वयं अपने द्वा्थों से करते 
थे, बश्मपि इस कार्य के लिए नौकर-चाकर नियत थे”। स्वर्गीय पशण्डित 
रामचस्बर झुक ने अअदास का सं० १६३२ तक जीवित रहना बतलाया है!', 
जिसका कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया । परन्तु प्रिय्रादास-कृत भक्तमराक की 
टीका से विदित होता है कि ये और भी आगे तक विद्यमान थे। अपनी इस 
थीका में प्रियादुस ने आमेर के मद्दाराजा सानसिंह कौर अग्नरदास की सेंट का 
वर्णन किया है |! महाराजा सानसिंह ने सं० १६४६ से सं० १६७५ तक राज्य 
किया था । यदि उनके शासन-काल के प्रथम धर्ष में दी यद्द भेंट हुई हो तो 
भी सं० १६४६ तक अग्रदास का विद्यमान होना स्पष्ट है। सत्य तो यह है 
कि अअदास सं० १६३२ तक ही नहीं, धरन्‌ सं० १६४६ के पश्चात्‌ भी लगभग 
१५ वर्ष तक विधमान थे। उनकी रचनाओं से भी इस बात का समर्थन होता 
है । इनके 'विश्वश्नद्यज्ञान”' और “रायावलली! ग्रन्थों में उनका रचनाकार दिया 
हुआ है, जो क्रमशः सं० १६४७ और सं० १६६० में लिखे गये थे*" | अतः 
सं० १६३२ तक अग्रदास का जीवित रहना जो बतलाया जाता है वह निमूल 
है । वास्तव में ये सं० १६६० तक विद्यमान थे | 


अग्रदास ने छोटे-बड़े कुछ मिलाकर नो अंथ बनाये, जिनके नाम 
निम्नछिखित हैं:--- 


(१) श्रीराम-भजन-मंजरी, (२) कुण्डलिया, (३) हितोपदेश भाषा, 
(४) उपासना बाघनी, (७) ध्यानमंजरी, (६) पद, (७) विश्ववद्धाज्ञान 
(4) रागावल्ली ओर (९५) रामचरित के पद । 


अग्रदास रामोपासक भक्त थे। इन्होंने राममक्ति पर विशेष छिसखा है। 
इनकी भापा सीधी-सादी चरूती अ्जभाषा है, जिसमें राजस्थानी के शब्द और 
झुहावरों का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है। इनकी कविता मधुर, भावमयी और 
१२१, नाभादास; भक्तमाल, छप्पय ४२ | 
११२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, श्रु० १२६ | 
१२३. भ्री वे कटेश्वर प्रेस से प्रकाशित सस्करण, प्ृ० ७२-७३ | 
१२४. मिप्रबन्पु; मिश्रबन्धु-विनोद, प्रथम माग, प्ृ० ३२२ । 


प्रारंभ काछ * ४९ 


मोकिकतापूर्ण है। उसमें प्रसाद है, कान्ति है, और व्यापक रूप में ओज 
भी है। 

(०) नामादाख---ग्रे अग्रदास के शिष्य थे | इनका वास्तविक नास 
नारायणदास था । इनकी जाति के सम्बन्ध में मतभेद है। कोई ब्राह्मण, कोई 
क्षत्रिय और कोई ढोम बतलाते हैं । भक्तमाऊ के टीकाकार प्रियादास ने इनको 
हनुमानवंद्ी छिखा है :--- 

“हनूमान वंश ही में जनम प्रसिद्ध जा कौ 
भयो दरगह्दीन सो नवीन वात धारिये ।!४ 


“इनूसान! का अथे स्वर्गीय श्रीराधाकृष्णदास ने 'डोम! किया है और इस 
अर्थ के आधार पर उन्होंने नाभादुास की जाति ढोम बतलाई है, जिसका 
अनुसरण द्विन्दी के अन्य कई विद्वानों ने किया है। श्रीराधाकृष्णदास लिखते 
हैं कि “मारवाड़ी भाषामें 'डोभ? शब्द का अर्थ 'दनुमान' है, इसलिये आराचीन 
टीकाकारों ने इन्हें हजुमानवंशी लिखा है ।”!*५ मालूम नहीं यह बात उन्होंने 
किस आधार पर लिख दी । राजस्थान में 'डोम” का 'इनुमान' अर्थ कहीं सुनने 
में नहीं आया, न मारवादी भाषा के किसी कोष या अन्ध भें इसका यह 
अर्थ देखने में आता हे | 

राजस्थान-काटियावाड़ में क्षत्रियों के कुछ ऐसे घराने मिकते हैं, जो अपने 
को वानरबंशी कहते हैं। अतएुव बहुत सम्भव है कि नाभादास का जन्म 
किसी वानरघंशी क्षश्रिय परिवार में हुआ हो, जिसके पर्याय के रूप में प्रिया- 
दासने हनुमानवंशी शब्द का प्रयोग किया है । 

नाभावास जन्मांघ थे । बचपन में इनके पिता का देहावसान हो गया 
था । जब ये पाँच वर्ष के थे तब देश में घोर दुलिक्ष पढ़ाध। इनकी साला से 
इनका भरण-पोषण न हुआ और वह इन्हें वन में छोड़ आई । संयोग से 
कील्दजी ओर अप्रदासजी घूमते-घामते उधर जा निकले । इनको वहाँ पढ़ा 
देखकर उनके मनमें दया आ गई जौर उठाकर अपने निवास-स्थान गछता 
में ले गये। इन संतों को कृपा से नाभादास की आँखें भी ठीक हो गई । 
तभी से ये उनके शिष्प बन गये और उनके साथ रहने छगे ।(* 








१२५. श्रीवेंकटेश्वर यत्नालय से प्रकाशित सस्‍्करण, ए० १६ | 
१२६, भुवदास-कृत भक्तनामावली, ४० ८९। 
१२७. पियादास-इ त भक्तमाल की टीका (वें० प्रे०), ए० १६ । 


७० राजस्थान का पिंसऊ साहित्य 


हिन्दी साहित्यके घिहद्ानों ने नाभादास का रचना-काछझ सं० $६४३ - 
१७०० निश्चिस किया है, जो उचित प्रतीत होता हैं। इस घिपय में जयपुर 
के स्वर्गीय पुरोहित हरिनारायणजी ने पर्याप्त गवेषणा की थी । उन्होंने इनका 
रचना-काकू सं० १६४०-९० स्थिर किया है। परन्तु यह कोई बहुत बढ़ा 
अन्तर नहीं है ।!८ 

नाभादास उत्तम कोटि के कवि और भक्त थे। इनके रखें चार अंथों का 
पता है--भक्तमाछ, रामचरित्र के पद और दो अष्टयाम, एक श्जभाषा गछ्य में 
ओर दूसरा पद्म में । 

इन प्रन्‍्थो्मे 'भक्तमाऊ”ः इनकी सर्वश्रे्ट रचना है | यद लोकप्रिय 
भी बहुत है। इसका निर्माण इन्होंने झपने गुर अअदास की आशा से 
किया थाः-- 


गुरु अप्रदेव आज्ञा दुई, भक्तनि को यश गाइ | 
भवसागर के तरन को, नादहिन और उपाइ ॥ 


इसमें ३१६ उन्द हैं, जिनमें ऊगभग २०० वेष्णघ भक्तो की महिमा गाईं 
गई है । प्रंथ इतिहास और साहित्य, दोनों दृष्टियों से परम उपयोगी और 
प्रशंसनीय है। इस पर छे टीकाएँ भी हुई हैं;'*” जिनमें प्रियादास की “भक्ति- 
रसबोधिनी' टीका बहुत प्रसिद्ध है। 

भक्तमाल की भाषा शजमाषा है, जो बहुत प्रौद, परिमार्जित एवं छलित 
है। इसकी रचना-पद्धति सरस और चित्ताकर्षक है । वैष्णव भक्तों फे विभिन्न 
शाब्द-चित्र जो इसमें अंकित किये गये हैं वे बहुत सुन्दर तथा स्वाभाविक हैं 
ओर उनमें किसी अकार की अवास्तविकता एवं अतिरंजना नहीं आ पाई है। 

(६) जल्द--इनका विशेष बृत्त ज्ञात नहीं हे। इनके 'बुद्धिरासो! अंथ 
की एक इस्तलिखित अति का पता हाऊ ही में लगा है, जो सं० १७०४ की 





१२८, हिंतेपी; दिसम्बर-जनवरी, सन्‌ १९४१-४२, प्ृ० १४१ । 

१२९. भक्तमार; छंद ४ | 

१३०. मक्तिरसबोधिनी टीका ( प्रियादास ), भक्तकल्पद्रुम टीका ( प्रतापसिंह ), 
भक्तविनोद ( कवि मियासिंद ), भक्तिसुधास्वाद तिलक ( भी सीतारामशरण 


भगवानदास रूपकरा ), रामरसिकायली ( रघुराजसिंह ) और भक्तदाम- 
शुणचित्रनी टीका ( बारूकराम ) | 


बार्रंभ काछ | 


छिखी हुई है।!' इसकी भाषा-रचना से ये जेसछमेर अथवा बीकानेर की तरफ के 
कोई जैन कवि मालूस पढ़ते हैं । जल्ह नाम के एक कवि जैनियों में हुए भी हैं, 
जिनके रचे हुए कुछ फुटकर पद्च मिलते हैं । उनका रचना-काल सं० १६२५ है । 
उनकी भाषा-शैली और डुद्धिरासों के फर्सा जल्ह की भाषा-शैली में पर्याप्त 
साइश्य है । इसलिये अनुमान होता है कि ये दोनों कवि एक ही हैं। यदि यह 
अनुमान ठीक हो तो जरूह का रचना-काछ सं० १६२७ के छगभग ठट्दरता है । 

बुद्धिरासी एक छोटा-सा प्रेमाख्यान है। इसकी कथावस्तु काल्पनिक है ।शे 
इसमे चम्पावती नगरी के राजकुमार और जलूघितरंगिनी नामक एक रूपवती 
स्त्री की प्रेस-कथा का वर्णन है। राजकुमार अपनी राजधानी से आकर कुछ 
दिनों के लिये जलघितरंगिनी के साथ समुद्र के पास किसी निर्जन स्थान में 
ठहरता है और जिस समय वहाँ से रवाना होता है, जलधितरंणिनी से एक माह 
के भीतर वापस लोटने की प्रतिज्ञा करता है । अवधि के ऊपर कई मास बीत 
जाने पर भी जब राजकुमार नहीं आता है तब विरहोक्तापित जलघितरंगिनी 
दुनिया से विरक्त हो जाती है ओर अपने बहुमूल्य वर्ाभुषणों को अपने शरीर 
से उतार फेंक्ती है। इस पर उसकी माँ डसके सामने दुनिया के विछास-बैसव 
तथा देवदुरुभ मानव देह का बखान करने छगती है । इतने में राजकुमार भी 
आ पहुँचता है । दोनों का पुनर्भिलन हो जाता है और फिर वे हास-विलासपूर्षक 
अपना समय व्यतीत करते हैं। 

शुद्धिरासो की ७द्‌-संख्या १४० है। इसका कथानक मार्मिक है। परन्तु 
काब्य-कला की अपेक्षा भाषाशासत्र की दृष्टि से इस ग्रंथ का मद्ृत्व विशेष है। 
अनेक कारणों से मीरा, सूर हृत्यादि हसारे ब्रजभापा के कवियों की रचनाओं 
का मूछ रूप विकृत हो गया है और उनका आदि स्वरूप कैसा था यद्द जानना 
आज हमारे लिये दुःसाध्य है । परन्तु बुद्धिरासों इस दोष से मुक्त है। उसमें 
उसका प्रकृत रूप बहुत कुछ सुरक्षित है । 


१३१, राजस्थान में हिन्दी के हरतलिखित भ्रन्थों की खोज (प्रथम भाग); 
प्ृ० ७६ | 
१३२, अगर्चन्द नाहटा और भैँवरब्ाछ नाहटा; ऐतिहासिक जैन-काव्य-संग्रह, 
पृ० १३८ ॥। 
१३३. इति प्रतिवाद सुवेस रस, वर्ण किय्रों कवि जर्ह ॥ 
चपावति नयरी सुथरू, कद्दी मनोहर गरुह ॥ 
--हस्तलिखित प्रति, पद्म १४० 


ज्रे राजस्थान का पिंगरः साहित्य 


बुद्रासी की साधा-रचना प्रॉजल, प्रधृद्ध एवं प्रवाहपूर्ण है। डस पर 
इलका-सा रंग अपश्रंश का भी छगा हुआ है। उदाहरण-- 


चंदमुखी मुख चंद झीय | चखि कज्जल अंबर हार छलीय॑।। 
घन घंटनि छिठ्र नितंत्र भरे । मयमत्त सुधा मनमछछ करे।॥ 
अति अधि तंत्री अमोऊ मुख । अहि छोक सु अछछर कौन सुख 
कुच ढंकति कंचु कसी कमिये। जुग भीर जुरे मनम्छछ भये ॥ 
घन जंबनि कंचन रंस वनी। पहिरंति पटंवर अंग तनी॥ 
चप भू अति वंक निरसंस्थ खरे । विप वान कटाछिन प्रान हरे ॥ 
कर कंकन अंकन जायि नहीं । प्रिहदि जालु गुहे मुजपाल बही ॥ 
बर हंस विराजन हँस वनी | तप छंडि जोगेन्द्र सद्द सुनी ॥ 
चरनावदि बेस चिसाप अंगे | कदली दल जानि कसुंभ रंगे ॥ 
बरनि ठाढिय अंगनि आयि खर्ी | रथ खंचि रद्ो रषि एक घरी॥४ 


(७) पृथ्वीराज--प्रे बीकानेर-नरेश राव कल्पाणमकू के बेटे और राब 
जतसी के पोते थे। इनका जन्म सं० १६०६ में हुआ था । इतिद्वास-प्रसिदद 
महाराजा रायसिंह इनके पढ़े भाईं थे | कनेर टोंड ने इसके विषय में लिखा है 
कि “पृथ्वीराज अपने युग के पीर सामंत्तों में एक श्रेष्ठ वीर थे और पश्चिमीय 
दुबेढार राजकुमारों को भाँति अपनी ओजस्विनी कविता के द्वारा किसी भी कारये 
का पक्ष उन्नत कर सकते थे तथा रचय॑ तलूवार छेकर लड़ भी सकते थे। 
इतना ही नहीं, राजपूताने के कवि-सझुदाय ने एक स्वर से गुणक्षता का सेहरा 
भी इन्हीं वीर राठौढ़ के सिर बाँधा था ।४ 


ये सुगऊ सन्नादू अकबर के बढ़े कृपापात्न थे और प्रायः शाही दरबार में 


रद्दा करते थे सता नेणसी की रुयात से पता छगता है. फि बादशाह ने इन्हें 
गशरौन का किछा दिया था, जो बहुत समय तक इनकी जागीर में रहा ।१४ 


१३४. हृस्तलिखित प्रति, पृ० ४०४-४०५ | 

१३५, कर्नल टाड; दि एनल्स ऐंड ऐटिक्विटीज आव राजत्थान (प्रथम 
सस्करण), ४० ३४३ | 

१३६. “तठा पछे वल्औ एक वारए पृथ्वीराज कल्याणमलछोत बीकानेरीया 
पातसाहजी गढ़ गागरूण दी थी। तद पिण बेढ हुई। तिकारा प्रथ्वी- 
राजजी जीती। खीची हारिया ।” (उदयपुर के सरस्वती भडार की 
इस्तलिखित प्रति, पत्र सं० ६७) | 


प्राइंभ काल हा 


हनन्‍्होंने दो विवाह किये थे। इनकी पहली स्री का नाम काऊाँदे था। 
'-यह जैसछमेर के रावक हरराज की पुश्नी थी। इसका देहान्त हो जाने पर 
हम्होंने हसी की वढ़िन चॉपादे से अपना दूसरा विधाह किया । इन दो ख्त्ियों 
से एथ्वीराज के कितनी सन्‍्तति हुई इसका ठीक-टीक पता इतिहास-प्रंथों से 
नहीं रूयता । परन्तु इनके सन्‍्तति हुईं थी यह निश्चित है। इनके धंशज 
पृथ्वीराजोत बीका कहलाते हैं, जो बीकानेर राज्यान्सर्गत दद्झें घाके पट्टेंदार हैं |” 
धृथ्वीराजका देहावसान सं० १९७७ में हुआ था। उस समय इनकी आयु 
७१ धर्ष की थी । 

उच्च कोटि के योद्धा एवं कषि होने के अतिरिक्त पृथ्वीराज भ्रगवद्धक्त भी 
चूरे थे । भक्तवर भाभादास ने भी अपने “भक्तमाल” में इनका वख्ाम किया 
है १४८ ये पिंगल और डिंगरू, दोनों में कविता करते थे । इनका लिखा 'बेलि 
क्रिसन रुकमणी री? डिंगछ भाषा का एक अद्वितीय अंथ है । मिश्रवन्धु-विनोद 
में इनके 'प्रमप्रदीपिका! नामक एक बजभाषा के ग्रंथ का उल्लेख भी हुआ है, 
जिसमें से थोड़ा-सा अंश भी उद्छत किया गया है | परन्तु यह प्रथ्वीराज 
की प्रामाणिक रचना नहीं है। राजस्थान के इतिहास-प्ंथों में कही इसका नाम 
इृष्टिगत नहीं होता, न बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकाछय में यह अंथ पाया 
जाता है, जहाँ पृथ्वीराज के सभी ग्रंथ सुरक्षित हैं। ऐसा शात्त द्वोता हैं कि 
मिश्रबन्धुओं ने असपश किसी दूसरे कवि की रचना को प्रथ्न्रीराज की मान 
ल्या है। 

पृथ्वीराज ने ख्जमापा में केवल फुटकछ कविता लिखी है, जिसमें घीर रस 
का आधान्य है | यह कविता अपने युग की अनुभूति को प्रत्यक्ष करती है और 
इसमें बहुत बल एवं तेज पाया जाता है, जो ब्रजमाषा के बहुत कमर कविय 
की रचनाओं में देखने को मिलता है । 

(८) परशुरामदेच--ये निम्बार्क-सम्प्रदाय के आचार्य श्रीह्रिष्ियाख देवजी 
के कषिष्य थे। इनका 'विप्रमती” नामक एक अंथ मिला है, जो सं० १६७७ में 
लिखा गया था ।**? इससे इनका रचना-काऊह सं० १३६७७ के आसपास निश्चित 
होता है | ये जाति के आदिगोद ज़ाह्मण थे । इनके जन्मस्थान का टीक-ठीक 
१३७. ओझा; बीकानेर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड, ० १६१ । 
१२८, छप्पय २४० | 
१३९. भाग पहला (चतुर्थ सस्करण), प्ृ० २८३ । 
१४०, उदयपुरस्थ भीस्वामी प्रयागदासजी मद्दाराजके स्थलकी 'परझुरामसागर!' 

की हस्तलिखित प्रति, ० १७४ | 
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पता नहीं है। विम्बाक-सम्प्रदाय के छोग जयपुर राज्य के खंडेछा ग्राम को 
इनकी जन्मभूमि बतछक्के हैं। परन्तु नाभादास-कृत भक्तमाल में इनका जो 
सर्णन मिखा है उससे कुछ ऐसी ध्वनि निकछती है कि ये जंगलदेश णर्धात्‌ 
थीकानेर के रहनेवाले थे :--- 
ज्यों चन्दन को पवन, नींब पुनि चन्दन करई | 
बहुत काल तसम नित्रिड्ठ उदय दीपक ज्यों हरई॥। 
श्रीभट पुनि हरिब्यास सन्‍्त मारण अनुसरई। 
कथा कीरतन नम रसनि हरि गुण डच्चरई।॥ 
गोबिंद भक्ति गद रोग गति तिछकदांम सद बेद हद । 
जंगली देश के लोग सच परसुरांम किय पारषद |! 
परशुरामदेवजी बहुत ज्ञानी और प्रभावशाली महात्मा थे । दृरिष्यास 
देवजी के ओर सी कई शिष्य थे, जिनमे से कुछ आयु में परशुरामर्जी से बढ़े भी 
थे पर उनमें प्रतिष्ठा इनक्की सबसे अधिक थी और छोटे-बद़े सभी इनके 
चरणों में मस्तक नमाते थे :-- 
आचारज हरिव्यास के, सिष्य सपूत अनंत । 
तिनमे मुखिया परसुरों, गादीबंत महँत ॥ 
कंठमार हरिब्यास की, पुनि सर्वेस्थर इस । 
सो राजत श्रीमग्रभू, परसुराम के सीस ॥ 
भिष्य सकल हरिव्यासके, ओर प्रसिष्य अनंत | 
परसुराम पद-पादुका, सब ही आन नमंत | 
--हरिव्य[सछब्यीसी 
परशुरामदेव-विरचित “परझुरामसागर” अभी तक अप्रकाशित है। इसकी 
एफ हस्तलिखित प्रति उद्यपुरस्थ श्री स्रामी प्रयागदासजी महाराज के स्थक 
में विद्यमान है। यह सं० १८३७ में लिपिबदध हुई थी। इसमें इनके 
निम्नलिखित २३ प्रंथ संगृद्ीत हैं :--- 
(१) साखी का जोड़ा, (२) छम्द का जोड़ा, (३) सबेया दस अथतार का, 
(४) रघुनाधचरित्र, (५/ श्रीकृष्णचरित्र, (६) सिंगार सुदामाचरित्र, (७) द्रोपदी 
का जोड़ा, (८) छप्पय गज़-आहका, (९) प्रहलादचरित्र, (१०) अमरबोध लीला, 
(११) नामनिधि छीछा, (१२) सॉँच निषेध लीछा, (१३) नाथ छीका, (१४) 
निज रूप छीछा, (१५) श्रीहरि लीछा, (१६) श्रीनिर्षाण छीछा, (१७) समझणी 


१४१, छपय न॑० २३७ | 
१४२, स्वामी अवागदासजी के स्थर्की हस्तलिखित प्रति, पत्र ३॥ 


प्रारंभ काछ छ्छ 


छीला, (१८) तिथि छीछा, (१९) षार छीछा, (२०) नक्षत्र छीझा, (२५) 
श्रीवावनी छीऊछा, (२२) विभ्मसी और (२३) पद । 

परशुरामदेघजी की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा नहीं है। बह सर्वसाधारण 
की बोलचाल की भाषा है, जिसमें राजस्थानी का भी पर्याप्त पुट गा हुआ है । 
ये सगुणोपासक भक्त थे। अतएव इन्होंने सगुण भक्ति पर विशेष लिखा है। 
परन्तु हनकी निर्युण मक्ति सम्बन्धिनी कविताएँ भी सात्रा में कम नहीं हैं। 
शैली इनकी प्रथाबद्ध है। भावों में भी नवीनता बहुत थोड़ी है। अधिकतर 
कबीर, सूर इत्यादि के सभाषों को अपनाया गया है। परन्तु कहीं-कहीं मौलिक 
सूक्तियाँ भी हैं, जो बढ़ी सरस और प्राणवान हैं । 

(९) तकववेत्ता--ये भी निम्वार्क-सम्प्रदाय के आचार्यों में से थे और 
परशुरामदेवजी के शिष्य थे। इनका जाविभांव-काल सं० १६८० के रऊगभग 
है। इनके वास्तविक नाम का पत/ नहीं है। “तत्त्ववेत्ता' इनका उपनाम था, 
जो तस्वज्लान सम्बन्धी इनके गहन ज्ञान को देखकर गुरु ने रख दिया था। ये 
जोधपुर राज्य के जैतारण गाँव में पैदा हुए थे और जालि के गुजरगोड़ ब्राह्मण 
थे। इनकी गद्दी अभी तक जेतारण में चल रही है। बहीं इनका समाधि- 


स्थान भी है । 
ये त्जसाषा के अच्छे कवि थे । इनकी “वाणी? जतारण के गोपाल मंदिर 


हैं चिद्यमान है । उसमें श्ान-डपदेश की बातों का प्राधास्य है। फिर भी रचना 
भनोह्ारिणी है । इनका “कवित्त' नामक एक ओर ग्रंथ उपलब्ध हुआ है ।(४ 
इसमें ९८ कवित्त (छप्पय्) हैं, जिनमें राम, कृष्ण, नारद आदि भारत के प्राचीन 
महापुरुषों की महिमा गायी गई है। अंथ नाभादास-कृत भक्तमार की शैली पर 
छिखा गया है। रचना सुन्दर है | भाषा इस ढंग की हैः--- 

उप्रसेन वलछहीन  कृष्णजी राजा कीनो। 

राजपाट_ राज्यंद छत्र सिंघासन दीनो॥ 

स्वामी सेवक होय चत्रुभुञ् चोंर ढछावे। 

पीतांवर सौ छाँड़ि पाय पनही पहनराबे॥ 

दालिद हरन दयाछ विपुर बेभो विस्तारा। 

करुणासागर कृष्ण किसोर कीनो स कुँबारा ॥। 

ततवेता तिहूँ छोक में भगतबरछल जस गाइये। 

मनसा बाचा कमेणा सन बंछित फल पाइये॥४ 


१४३, राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, प्रथम माग, 7० ३९ | 
१४४, हस्तल्िखित प्रति, पत्र ४० | 
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द्वितीय अध्याय का परिशिष्ट 


(१०) देवा, उदयपुर । नि० का० |. (१५) हरनाथ, जयपुर । मि० का० 
सं० १६३२; र० फुटकर; वि० ये कूट- | सं० १६६०; २० फुटकर; वि० महा- 
कांस्य लिखते थे । | राजा मानसिंद के समकालीन । 

(११) छाछाँदे, बीकानेर। नि० |. (१६) लीलाधर, जोधपुर । नि० 
का० सं० १६४०; र० फुटकर; वि० | का० सं० १६७७; र० फुटकर; घि० 


राठोड एथ्वीराज की पहली स्त्री । | महाराजा गजसिंह के आश्चित । 

(१२) चाँपादे, बीकानेर, नि० का० | (१७) चतुभुंजसहाय, उदयपुर । 
सं० १६५०; २० फुटकर; बि० राठौड़ , नि० का० सं» १६७७; २० फुटकर; 
पृथ्वीराज की दूसरी ख्री । ' वि० ये जाति के राव थे। 


(१३) राडधदीजी, सिरोही । नि० ' (१८) परसाद, उदयपुर | नि० 
का० सं० १६५० के लगभग; र० ' का० सं० १६८०; र० फुटकर; वि० 
फुटकर; धि० यह सिरोही-नरेश की ' महाराणा कर्णसिंह के आश्रित । 
राणी थी । ॥ 

(१४) मानसिंह, जयपुर । नि० (१९) जसवंतर्सिह, प्रतापगढ़ । 
का० सं» ३६४६-७७; २० फुटकर; ' नि० का०सं० १६८७-९०; २० फुटकर; 
बि० ये जयपुर के महाराजा थे । ' बि० ये प्रतापगढ़ के राजा थे । 


तृतीय अध्याय 
प्रध्यकाल (सं० १७००-१९००) 


छगभग सं० १७०० से बरजसाषा साहित्य का मध्यकाछ आरंस होता है, 
मो सं० १९०० तक चलता है। आदि काछ में भरि-काष्य की प्रधानता थी, 
पर इस काल में भक्ति-काव्यके साथ-साथ रीति-काथ्य और चरिश्न-काध्य का 
भी निर्माण हुआ । विशेषकर रीति-काव्य तो इतना अधिक रचा गया कि उसे 
देखकर कुछ विद्वानों ने इस काल का नाम ही 'रीति काल” रख दिया है । यह 
नाम उपयुक्त है और सार्थक भी, क्योंकि इससे इस काछ को प्रमुख फाच्य 
धारा का बहुत कुछ अनुमान ह्वो जाता है । 

रीति के मुख्य अंग तीन हैं--अलंकार, रस और ध्वनि । ब्रजमाषा का 
अलूुंकार-विषय अधिकतर जयदेव के “चन्द्रालोक' और अप्पय दीक्षित के 
'कुबल्यानंद! के आधार पर निर्मित हुआ है। इसी प्रकार रस तथा ध्वनि- 
विषयक विवेचन के लिये “काव्यप्रकाश', 'साहित्यदरपंण', 'रसमंजरी” इत्यादि 
संस्कृत-मंथों से सहायता ली गई है । अतः विषय-मौलिकता की दृष्टि से 
ब्रजभाषा का यह रीति-साहित्य विशेष मद्वत्व का नहीं है। परन्तु विषय- 
प्रतिपादन की दृष्टि से इसका भारी महत्व है, क्योंकि मूल विपय-सामग्री 
दूसरों की होते हुए भी अजमापा के कवियों ने उसे ऐसी उत्तमता से सजाया 
है कि घह सर्वधा नवीन-सी अतीत्त होती है। इतना ही नहीं, नायिका-सेद- 
चर्णन में तो ये कवि संस्कृत-कवियों से भी कुछ आगे निकल गये हैं । 

राजस्थान में लिखे गये इस काल के रीति-काध्यों के नाम नीचे दिये 
जाते हैं :-..- 











लेखक ! अंथ रचना-काल 
१. जान । रसकोश सं० १६७६ 
। कषिघल्कभम सं० १७०४७ 
! शसमंजरी सं० १७०९ 
। रसतरंगिनी सं० १७११ 
२. केहरी । रसिकविछास सं० १७१० 
३. जगन्नाथ | रतिसूषण सं० १०१४ 


४. सूरदत्त | रसिकट्ुछास सं० ३७३६ 
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छेखक | पंथ रसना-काछ 

७. जसवंतसिह | भाषाभूषण सं० १७१७ 
६. उद्यचंद | अनूपरसाल सँ० १७२८ 
9. नंवुराम | अलसमेदनी सं० १७२८४ 
<, मान । संयोगद्र/ तिंशिकः सं० १७३१ 
<९. सतीदास ब्यास " रसिक-आराम सं० १७३३ 
१०, रूपजी | रसरूप सं० १७३९ 
4९. कुलपति मिश्र । रस-रहस्य सं० १७४३. 
१२, बून्द्‌ | भाषपंचाशिका सं० १७४३ 

| शंगारशिक्षा सं० १७४८ 
8३. अभयराम | अनूपश्टंगार सं० १७५४ 
१४, छोकनाथ चोये | रसतरंग सं० १७६० 
१७, सूरत मिश्र | अलंकारमाला सं० १७६६ 

»/ रसरत्नसाला स० १७६८ 

काब्यसिद्धान्त सं० १७८५ 
१६. तिलोकराम | रसप्रकास सं० १७३६७ 
३७. अजीतसिंद ' भावविरदी सं० १७७०३ 
१८, घुधर्सिह | नेहतरंग सं० ६७८४ 
१९, श्री कृष्णभट्ट | डंगाररसमाघुरी सं० १७६५९ 

। अलछंकार-करानिधि सं० १७९१ 
२०, सोमनाथ । रसपीयूपनिधि सं० १७९४ 
२१, वुरूपतिराय-बंसीघचर । अलंकार-रत्नाकर सं० १७२८ 
२२, पीथक जुगल-विकास सं० १८०० (१) 
२३. शिवसहायदास | लोकोक्तिरस-कौमुदी सं० १८०९ 
२४. दौख्तराय रसप्रयोध सं० १८२० 
२५, हरिचरणदास कविवस्कम सं० १८३९ 
२६, रामकर्ण अलंकार-समुच्चय सं० १८५५ 
२७, उत्तमचंद भंडारी | अलूंकार-आशय सं० १८६० 
२८, गणपति भारती | नवरस सं० १८६० 
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'छेखक | अंथ रचना-कालछ 
अलंकारसुधानिधि न 
२९. उमेद्राम चाणी-भूषण सं० १८६१ 
३०. प्माकर | जगवविनोद सं० १८६७ 
पग्माभरण सं० १७६७ 
३१. कृष्णलाऊ कृष्णविनोद्‌ सं० १८७२ 
रसभूषण सं० १८७४ 
३२. गणेश रसचन्द्रोद॒य सं० १८७५ 
३४. संडन भट्ट | रसरत्ाकर सं० १८७७ 
नवरसरत्ताकर 
रस-समुद्र 
३४, हरि ! रसम॑ जरी सं० १८८३ 
३५. बजेन्द्र । रसानंद सं० १८९० 
३६. उदयचंद । रसश्ंगार | सं० १८९० 
पा िफण कि । सं० १८९२ 
३७. चतुरदान चतुर-रसाल सं० १८९० 
३८, चतुभुंज मिश्र अलंकार-आभा सं० १८९९ 





इस काल के चरित्र-काथ्यों में एब्वीराज रासो मुख्य है, जिसका विस्दृत 
विवेचन गत अध्याय में किया जा चुका है । इसके अनन्तर जितने भी चरिश्र- 
काब्य यदाँ रे गये हैं, प्रायः उन सभी पर पृथ्वीराज रासो की रचना-दैली 
का न्यूनाधिक प्रभाव पाया जाता है। कुछ में तो थोड़े-बहुत अंतर के साथ 
छंद के छंद प्ृष्वीराज रासों से उठाकर रख दिये गये हैं। विशेषकर सेना, 
थुद्धादि के वर्णन में ऐसा बहुत हुआ है । श्थ्वीराज रासो व इस काछ के अन्य 
कुछ बडुत प्रसिद्ध चरित्र-काब्यों के नाम ये हैं--- 











रचयिता प्रंथ रचता-काल 
३. चंद हा पृथ्वीराज रासौ सं० १७००९ 
२. इरिदास अमरबत्तीसी 9. २७०१ 
६. दरूपति मिश्र जसवंत-उद्योत ३१ १७०५ ८१) 
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८० राजस्यान का पिंगल साहित्य 








रुचयिता | ग्रंथ | रचना-काल 
७. रास कवि | जयसिंदहचरित्र । सं० १७१०७ 
५, दूँगरसी | शत्रुसाल रासो । सं० १७१०९ 
६. जान । कायमरासो | सं० १७१६ 
७. कुँमकर्ण | रतन रासा | सं० ३७३२ 
«. मानजी ] राजबिखास । सं० १७३४ 
५. दयाछदास । राणा रासों ! सं० १७३७-०७ 
१०. हरिनाभ केसरीसिंह-समर | सं० १७७०४ 
११. बून्द | घचनिका | सं० १७६२ 
| सत्यस्वरूप | सं० १७६४ 
१२, जोधराज | इसीर रासौं | सं० ३७८५ 
१३. नंदराम जगविरास | सं० १७८०२ 
१४. सूदन | सुजानचरित्र | सं० ३८२५१ 


है 


यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पढ़ता है कि उपरोक्त 
साहित्य, रीति-काव्य और चरित्र-काव्य, इस कार मे रचा अवश्य गया है और 
यह इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों का द्योतक भी है, पर यह इस युग की 
अनुभूति को प्रत्यक्ष करनेधाऊः साहित्य नहीं है। फ्योकि यद्द जनसाधारण 
का साहित्य नहीं है, न यह जनसाधारण की दृष्टि से लिखा गया है । यह केबल 
#ंगारी कवियां तथा उनके आश्रयदाता राजा-महाराजाओं की भावष-भावनाओं 
को व्यक्त करता है, जिनके मनोरंजनाथ्थ इसकी रचना हुई है। रीति-का््यों फी 
सृष्टि उनकी मानसिक काम-वासना की तृप्ति के किये की गई है ओर 'चरिष्र- 
काव्यो की उनकी यश-लिप्सा की शान्ति के लिये ओर इन उद्देश्यों की पूर्खि 
के छिये रीति-कार्यों में बहुधा राधा-कृष्ण को भक्ति को बहाना बनाया गया 
है और चरित्रकाध्यों में इतिहास को । परन्तु दोनों के मूर में मनोयूक्ति वही 
एक काम कर रही है। और वह है राजा-मड़ाराजाओं की संतुष्टि । 

आगे इस काल के फवियों का विवरण दिया जाता है, जिनमें सर्वप्रथम 
मुसलमान कवि जान सामने आते हैं। 


(२०) जान कवि--शयघुर राज्य के सुभसिद्ध करद संस्थान सीकर के 
इलाके में परगना फतइपुर है। पद्दों वतमान शेखावत राजवंश से पहले कायम- 
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सध्यकार पं 


खानी नवायों का शासन था । कायमखानी बंश का मूल पुरुष जोह्दाण करमसी 
भआ, जिसको फीरोजशाह सुयरूक के पदाधिकारी जौर हिसार के सेनापति सेयद 
नासिर ने सं० १४४० में सुसऊमान बनाया और उसका नाम बदुझकर कायम» 
सो रखा । वही कायमसाँ कायमखानी वंश का मूल पुरुष हुआ और उसके 
वंशधर कायमख्ानी (क्यामसॉना) कहटछाने छूगे ।' 

सैयद नासिर की झूप्यु के उपरान्त कायमलोँ उसकी जयह नियुक्त हुआ 
ओर द्विसार उसको जागीर में मिला । कायमर्त्रों बढ़ा धीर और महत्त्याकांक्षी 
पुरुष था । उसने क्षपना प्रभाव इतना यढ़ा छिया कि बादक्षाइ खिजरखों उससे 
डरमे कया ओर भयभीत द्वोफर उसने उसे दिरूली के किछे पर से जमुना में 
गिरवा दिया और उसके पुत्र सुहम्मद्खाँ तथा ताजखाँ को हिसार से निकाछ 
बाहर किया । दोनो भाई कुछ वर्षों तक जैसलमेर और नागोर में रहे । बाद में 
धापस हिसार पहुँच गये ओर दोनों के रिए प्रथक्‌-एथक दो रियासतें--झूँझणू 
ओर फतहपुर--कायम हुई । सुहम्मद्खाँ के पुत्र नवाब शमसखाँ ने झँँझणू 
बसाया और ताजखां के पुत्र नवाब फतहखों ने फतहपुर । 

फतहसखाँ फतह पुर का पहला नवाब था। इससे आठवीं पीढ़ी में स्यामतखाँ 
हुए जो कविता में अपना नाम जान छिखा करते थे । वंश-हक्ष इस प्रकार हैः--- 


न्यामतखाँ (जान कवि) 
जान कथि के जन्म और रूप्यु संवत्‌ का ठीक-ठीक पता नहीं है। परन्तु 
अपने प्रंथों में इन्होंने डनका छेखन-समय दिया है, जिससे इनका रचना-काल 
सं० १६७१-१७२६ निश्चित होता है। 
ये संस्कृत, अरबी, फारसी, पिंगल आदि कई भाषाओं के भरछे जानकार 
और आहशु कवि थे । इन्होंने कुछ ७५ पंथ बनाये, जिनके नाम ये हैं :--- 


१. मुहणोत नैणसी की ख्यात, प० १९६। 
६ 
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(१) सदनविनोद, (२) शानदीण, (३) रसमंजरी, (४) अछफर्खों की 
पेढी, (७) कायमरासौ, (६) पुहुपवरखा, (७) कंवलावली कथा, (८) बरवा पंथ, 
(९) छब्िसागर, (१०) कछाघती कथा, (११) छीता की कथा, (१ २) रूपम॑जरी, 
(१३) मोहनी, (१४) चन्द्रसेन राजा सीलनिधान की कथा, (१५) अरदेसर 
पा१तिंसाह की कथा, (१६) कामरानी या पीतमदास की कथा, (१७) पाहन 
परिच्छा, (१८) शंगारशतक, (१९) भावशतक, (२०) विरदशतक, (२१) 
बलूकिया विरही की कथा, (२२) तमीसम अनसारी की कथा, (२३) कथा कलंदर 
की, (२४) कथा निर्मल की, (२५) सतवन्ती की कथः, (२६) शीलवन्ती की 
कथा, (२७) कुलवन्ती की कथा, (२८) खिजरखाँ साहिजादा व देवछ देवी, (२९) 
कमकावती की कथा, (३०) कौतूहली की कथा, (३१) कथा सुभटराय की, (३२) 
बुधिसागर, (३३) कामछता कथा, (३४) चेतननामा, (३५) सिख अंथ, (३६) 
सुधासिख अंथ, (३७) बुधिदायक, (३८) बुधिदीप, (३५९) पूँधटनामा, (४०) 
दरसनामा, (०१) अलकनामा, (४७२) दरसननामा, (४३) बारहसासा, (४४) 
सतनामा, (४५) पनंनामा, (४६) बॉदीनामा, (४७) थाजन/मा, (४८) कबूतर- 
नासा, (३९) गढ़ ग्रंथ, (७०) देखावछी, (५१) रसकोष, (७२) उत्तम सब्द, 
(५६) सिख्यासागर, (५४) वेद्यक सिख शतपद, (५७) श्टंगारतित्तक, (५६) 
प्रेमसागर, (५७) घियोगसागर, (५८) षट्ऋनु पवंगस छंद, (५९) रखतरंगिनी 
(६०) रतनमंजरी, (६५) नल-दूमयंती, (५२) पैमुनामा, (६३) मानविनोद, 
(६४) बिरहाी को मनोरथ, (६५) जफरनासाः, (६६) पदुनामः, (६७) भावकललोल, 
(६८) कंदपंकछोल, (६५) नाममारा अनेकार्थी, (७०) रतनावती, (७१) सुधा- 
सागर, (५२) श्वाससंग्रह, (७३) छैला-सजनू , (७४) कविवल्लभ और (७५) 
चेंदकमति । 


जैसा फ्रि उपयुक्त सूची से स्पष्ट है, जान कबि ने प्रेंमार्यान अधिक छिखे 
हैं। अतपृष इनकी रचना में शंगार रस का प्राधान्य है। बहुत ऊँची काब्य- 
प्रतिभा इनमें दिखाई नहीं देती । परन्तु वर्णन की स्वाभाविकता तथा सजीवता 
ओर कथा-प्रवाह की धाराबाहिकता द्वारा पाठक का ध्यान इधर-डघर न मटकने 
थेने को जो कछा-क्षमता एक कुशल कहद्दानीकार भें होनी चाहिये वह इनमें 
घूरी-पूरी विच्रमान थी ओर इस दृष्टि से इनके प्रेमाम्यानों की जितनी भी 
प्रशंसा की जाय पद थोड़ी है । 

इसके अतिरिक्त इनकी भाषा भी देखने योग्य है। बह व्यवस्थित है और 
विषयानुकुछ भी । सरऊ तो घद्द इतनी है कि डसे समझने में किसी प्रकार की 


कठिनाई नहीं होती । साधारण पढ़ा-लिखा पाठक भी उसे आसानी से समझ 
लेता है। उदाहरण-- 


सध्यकाझ 4३ 


पदमिन कहे कहा भयो भेद | नेन सजलू तन आवत स्वेद ॥। 
रतन कह्मो मो सीस पिरात | प्रयट न करत पैमु की बात ॥ 
पदमनि कह्यों सुनहु रतनावति | जोंछों मेरी पीरि न पावति ॥ 
तोंढीं तेरी पीरि न जाइ। मेरी पीरि चढ़ी सिर आइ॥ 
रतन कह्मों सुनि पदमनि रानी | हों तो मोहन हाथ बिकानी | 
तैं मुद्दि दीनों कुंबर दिखाइ। किधों दई से चेटक छाइ ॥ 
पदमनि को भाय ये बेन | कझ्यों चलहु देखहु भरि मैन ।॥। 
रतन क्यों अछिरा सब जागे। चल्‍यो न जे देखत'इन आगे॥ 
अरध निसा अछिरा गई सोइ । पदमनि रतन चली ये दोइ ॥। 
आगे बैठो हो यहि मोहन । लग्यो दूरहू तें भति सोहन ॥ 


(२१) जसचंतर्सिह--जोधपुर नगर के बसानेवाले राठौर राध जोधाजी से 
दसवीं पीढ़ी सें राजा गजसिंह हुए जिनके दो पुत्र थे--अमरसिंह और जसबंत- 
सिंह । अमरसिंह को राजा गजसिंह ने देश निकाला दे दिया था ।* इसलिये 
उनके बाद जसवंतर्सिह जोधपुर के राज्यसिहासन पर आरूढ़ हुए। इनका जन्स 
सं० १६८३ में हुआ था ओर राज्याभिषेक सं० १६९५ में । राजगद्दी पर बैठने 
के समय इनकी आयु केवल १२ वर्ष की थी। इसछिये मुगछ सम्राट शाहजहाँ 
ने इनके राज्य की देखभाल करने के लिए आसोप के ठाकुर राजसिंद दूँपावत 
को नियुक्त किया, क्‍योंकि जोधपुर राज्य उन दिनों मुगल साम्राज्य के अधीन था । 

स० ३७१४ में मुगल सिंहासन को प्राप्त करने के छिये जब शाहजहाँ के 
पुत्रों मं झगढ़ा हुआ तव जसवंतर्लिंह ने दारा का पक्ष लिया था। इसलिए 
औरंगजेब इनसे बहुत कुदता था । इनका बिगाड़ तो वह कुछ न सका, पर अपने 
राज्य से दूर रखने के लिये उसने इनको काडुर का , गवनेर बनाकर उधर भेज 
दिया। घहीं सं० १७३७ में इनका स्वगंवास हुआ । इनकी सत्यु का समाचार 
जब औरंगजेब के पास दिरली पहुँचा तब उसके आनन्द का पारावार न रहा 
और हवप से उछलकर उससे कटष्टा---दर्धाजए कुकर शिकस्त” अर्थात्‌ आज धर्म- 
विरोध का दरथाजा टूट गया । हि 
२, श्रीगजसिघ्र नरिद्‌ के, अगनित महल समाजु। 

पटरानी रुकमायती, जिह्दि जनम्योौ जसराजु ॥ 
सोनिगरी उर ओऔतरथौ, मदाराउ अमरेसु | 
आपु जीय गज़सिध हृप, जा कहँ दयो विदेसु ॥ 
--जसबंत-उद्योत, पद्म ५१४-५ १५ 





ढ्छ राजस्थान का पिंगक साहित्य 


मदाराजा जसवंतसिह बढ़े वीर, देशामिमानी और भीसि-निप्रण नरेश थे । 
ये हिंदूधर्म के बढ़े पक्षपाती और उच्चायक थे। जय तक ये जीवित रहे, इन्होंने 
ओरंगनेब को हिंदुओं पर जजिया नहीं छगाने दिया ओर बराबर उसका घिरोध 
करते रहे । परन्तु इसके भरते ही उसने जजिया प्रयसित कर दिया' ओर 
हिन्दुओं को याना प्रकार की यातनाएँ देने कूगा । 

महाराजा का साहित्यिक जीवन उनके राजनीसिक जीपन से किसी अंक्ष 
में कम मदस्वपूर्ण न था। ये जैसे बीर थे, वैसे कवि भी थे और कवियों आदि 
का बबा साम करते थे। एक यार छाहौर में उपस्थित १७ कवियों में से 
अत्येक को इन्होंने ढेढ-ढेढ हजार रुपया एक ही दिन दुए्न दिया था। इनका 
मंत्री मुहणोत नेणसी इसिहस का भारी पंडिस था। उसका रचा हुआ 
“तैणसी री ख्यात” नामक प्रंथ इतिहास की एक अमूल्य निधि है। इनफे आश्िित 
दलपसि कवि ने “'जसवंत-उद्योतः नामक एक ऐतिहासिक काव्य लिखा था, 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकाऊूय में है । 

हिंदी साहित्य के इतिहास में जसबंतर्सिह का एक विशिष्ट स्थान है, 
जिसका कारण इनका “साषाभूषण' भ्ंथ है । इसकी रचना संस्कृत साहित्य के 
सुपसिद्ध आयाय॑ जयदेव-कृत “चन्द्राछोक' और अप्पय दीक्षित-कृत 'कुषलयानंद' 
की पद्धति और आधार पर हुईं है । हसमें २१० दोहे हैं । जादि के 9२ दोहों 
में मंगछायरण के बाद संक्षेप में नायक-नायिका-भेद्‌ तथा रसांगों का परिचय 
कराया गया है। तदंतर अलंकारों का वर्णन मारंस होता है । 'सापाभषण' 
की सबसे बढ़ी विशेषता हे वर्णन की संक्षिप्तता । एक ही दोहे में छक्षण और 
उदाहरण दोनों दिये गये हैं इससे विषय बहुत सरक हो गया है और उसे 
कंठाअ करने में विशेष कठिनाई नहीं होती । इसमें संदेह नहीं कि यह ग्रंथ 
जल्किखित संस्कृत प्रंथों की छाया पर रचा गया है, पर साथ ही इसमें 
मोलछिकता का सर्वथा क्रमभाव भी नहीं है, वढ्कि कुछ अलंकार तो इसमें 
ऐसे हैं जिनके छक्षण-डदाहरण “चन्द्राछोक' से बहुत मिश्न हैं। उदाहरण के 
लिए, असंगति अलूंकार को लीजिए । “चन्द्राछोक' में इसका रुक्षण-डदाहरण 
इस प्रकार दिया गया है--- 

आख्याते मभिन्नदेशत्वे काये हेतोरसंगतिः । 
त्वदूभक्तानां नमत्यज्ञं भज्ञमेति भवक्‍लमः । 


३, वी० ए० स्मिथ; ऑक्सफार्ड हिस्ट्री ऑंव इण्डिया, पृ० ४३८ | 
४. विश्वेश्वरनाथ रेउ; सारवाड़ का इतिहास, पए० २४३ | 


मध्यकाल थयु 


परंतु 'माषासूषण' सें हसकी व्याख्या इस भाँति की गई है-- 

ओऔरे काज आरंभिए, औरे करिए दौर | 
कोयल मदमाती भई, झूलत अंबा मौर | 

'आपषाभूषण” के सम्बन्ध में थोढ़ा-सा मत-भेद है। डा० प्रियसेन का 
कहना है कि यह ग्रंथ जोधपुर के महाराजा जसवंतर्सिद्द का नहीं, बढिक 
तेरवाँ के बघेछा राजा जसवंतसिंद्द का बनाया हुआ है ।' परन्तु उनका यह 
कथन अनुचित है । बघेला राजा जसबंतर्सिह का रचना-काऊ सं० १८५६ 
साना गया है ।९ ख्ठेकिन 'भाषाशूपण” की रचना इससे भी बहुत पहले 
हो चुकी थी, जेसा कि दकपतिराय और बंसीघर के “अलंकार-रक्षाकर' से स्पष्ट 
है। 'अलूंकार-रलाकर! भाषाभूषण की टीका है। यह सं० १७९८ में लिखी 
गई थी । 

इसके अतिरिक्त 'भाषाभूषण” की इस्तलिखित प्रतियाँ सी अनेक मिलती 
है, जिनमें कुछ सं० १८५६ के पहले की भी हैं । इनकी पुष्पिकाओं में 'रादौर 
जसवंतर्सिह” साफ छरिखा हुआ है। उदाहरणस्थरूप सं० १७९५ की छिखी 
हुई एक प्रति की पुष्पिका के आवश्यक अंश को हम यहाँ उद्धुत करते हैं-- 

“इति श्रीमन्‍्महाराजाधिराज राठौर बंसाबतंस जसवं॑ंतसिंद विर- 
चितायों भाषाभूषण ग्रंथ संपूर्ण: ।/”” 

कहने का अभिप्राय यह कि 'साप/भूषण' ग्रंथ वास्तव में जोधपुर के महा- 
राजा जसवंतसिंह ही का रचा हुआ है और डा० प्रियर्सन ने इस सम्बन्ध में 
जो शंका उठाई है वह निमूल है । 

भाषाभूषण के सिवाय सहाराजा जसवंतसिंह के कुछ अंथ और भी मिछते 
हैं, जिनके नाम ये हैं-.. 

(१) सिद्धांतयोध, (२) सिद्धांतससार, (३) अलुभवप्रकाश, (४) अपरोक्ष 
सिद्धांत, (७) श्ानन्दविछास, (६) चन्द्रप्रबोध (नाटक) और (७) पूछी-जसवंत 
संवाद 

परस्तु थे अंथ बेदान्स विषयक हैं। इनका साहित्यिक सूल्‍्य प्रायः 
नगण्य है । 


५, दि मोडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर आब हिंदुस्तान, ए० १०० | 
६. मिश्रबंधु-विनोद, (द्वितीय भाग) पृ० ८४२ | 
७. श॒० भ॑० उ० की हृस्तलिखित प्रति, 9० ९। 


थ्द राजस्थान का पिंगरू साहित्य 


इनके एक और अँथ का पता हाल ही में ऊूगा है। इसका नाम इच्छा 
विवेक' है ।* यह भी बेदास्त का ग्रंथ है। 

(२२) बिद्दासी--कविवर विद्वारीकाछ धोम्य गोत्री सोती घरवारी माथुर 
चौथे थे और ग्वालियर में पैदा हुए थे। “बिद्ारी-बिद्वार' के अनुसार इनका 
जन्म सं० १६७२ में हुआ था-- 

संवत जुग सर रस सहित, भूमि रीति जिन लीन्ह। 
कातिक सुदि बुध अष्टमी, जन्म हमहि विधि दीन्ह ॥ 

इनकी वास्यावस्था बुंदेलखण्ड में व्यतीत हुईं थी ओर तरुणाषस्था में 
ये अपनी ससुराल मथुरा में रहे थे। ये आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह 
(सं० १३६६८-१७२४) के आश्रित थे। इनका देहान्त सं० १७२१ के लगभग 
हुआ था ९ 

बिहारीछाल के पिया का नाम अज्ञात है। इनकी 'सतसई' में एक स्थान 
पर 'केशवराय” शब्द आया है--- 

जनम लियो द्विजराज कुल, सुब्रस बसे त्रज आय | 
मेरे हरो कलेस सब, केसव केसवराय ॥ 

इसके आधार पर हिंदी के कुछ साहित्यान्वेषकों ने हिंदी के सुविख्यात 
ग्रंथ 'रामचन्द्रिका' के कर्ता महाकवि केशवदास को इनका पिता साना है । 
इसमें संदेह नहीं कि केशवदास ने अपनी कुछ रचनाओं में अपना नाम 'केशव 
दास' और 'केशवराय' दोनों लिखा है। जैसे -- 

(१) (क) बॉधिबे के नाउ ताल बॉधियत फेसीदास, 
मारित्रे के नाउ तो दलिद्र मारियत हैं। 
-विशानगीता 
(ख) काम क्रोध लोभ मोद दंभादिक केशसौराइ 
पाखंड अखंड झूठ जीतिबे के रुचि जाहि 
पाप के प्रताप ताकें केलोराइ भोग जोग 
सोध्यों चाहेँ आधि व्यावि भावना असेस दाहि॥ 
८. राजस्थान में हिंदी के दस्तलिखित ग्रथों की खोज, प्रथम भाग, प० १२। 
९. नागरीप्रचारिणो पत्रिका, माग ८, अक २, पृ० १२९-१३० | 
१०. वही; पृ० १५३ । 
११. स. भं. उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पत्र ३ | 


अच्यकालछ 


जीत्यों चाहें इंद्रीगनु भाँति माँति माया मनु 
लौपि के अनेक भाव देखयोौ चाहे एकताहि। 
जीत्यो चाहें कार इहदि देह रच्यों चाहें गेह 
सोई तो सुनावें सुनें ज्ञान गीतिकाहि।॥ 
--विज्ञनगीता'* 


(२) (क) एक थरू थिति पें बसत जग जन जीय 
ढ्विकर पें देस-देस कर को घरतु है। 
त्रिगुन बलहित बहु वलित छलित गुन 
गुननि के गुन तरू फलित करतु हे ॥ 
चारि ही पदारथ को छोमु केसौदास जिहि 
दीबे पदारथ समूद्र को भरतु है। 
साहिन को साहि जहोंगीर साहि आहि पंच 
भूत की प्रभूत भवभूत कौ सरतु है ॥ 
--जहॉगीस्वद्रिका'* 
(ख) जहांगीर जू जगतपति, दे सिगरो सुख साजु | 


फेसवराइ जदॉाँनु में, कियो राय ते राजु॥ 
--जहांगीरचद्रिका[* 


परन्तु ये 'केसवदाल” अथवा 'केसवराय' बिहारी के पिता थे, ऐसा मानने 
के लिये कोई रद आधार नहीं है | बिहारीलारू जाति के माथुर चौथे थे यह 
निर्विवाद है। और केशवदास जाति के सनाठ्य थे, जैसा कि वे स्वय॑ 


छिख रहे हैं-- 


(१) सनाछ्य जाति गुनाढ्य हैं जगमिद्ध सुद्ध सुभाव। 
सुकृष्णदत्त प्रसिद्ध हैं, महि मिश्र पंडितराव ॥ 
गणेश सो सुत पाइयो, बुध काशीनाथ अगाघ | 
अशोप शाल््र विचारि के, जिन जानियौ मत साध ॥ 


१२, वही; पत्र २। 
१३. स. भ. उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पत्र २१२। 
१४. बही; पत्र २२१। 


थ्द राजस्थान का पिंगक साहित्य 


उपच्यो तेहि कुछ मंदमति, शठ कवि केशवदास । 


रामचंद्र की चंद्रिका, भाषा करी प्रकास ॥| 
--रामचद्रिका।। 


(२) तहाँ प्रकास सी निवास मिश्र कृष्णदत्त को । 
असेस पंडिता गुनी सुदासु विप्र भक्त को॥ 
सुकासिनाथ तस्थ पुत्र विग्य कासिनाथरसों 
सनाठ्य कुंभकार बंसु अंसु वेदव्यासको 
कै ध्छ 2.2 
तिनके केसवराय सुतु, भाषा कवि मतिमंदु | 
करी ग्यानगीता प्रगट, श्रीपरमानंदु कंदु॥ 
--विशानगीता'* 
ऐसी स्थिति में केशव-ब्रिहारी का पिता-पुत्र का सम्बन्ध स्थापित करना 
असंगत है । 
कुछ बिह्दानों का अनुमान है कि 'सतसई” के उक्त दोहे में बिहारी- 
छाल ने 'केशवराय” नाम का जो प्रयोग किया है बद् उनके पिता का नाम नहीं 
बढ्कि उनके गुरु का नाम है। यह अजुमान ठीक मारूस पढ़ता हैं। कवि- 
परिपाटी के अबुसार बिहारी ने भी अपने आराध्य केशव की वंदना के पश्चात्‌ 
अपने गुरु केशवराय की वंदना की है। परन्तु ये केशवराय 'रामचंद्रिका! 
के रचयिता महाकवि केशवदास थे अथवा कोई अन्य व्यक्ति, इस संबंध 
में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। दोनों ही संभावनाएँ हैं । महाकवि 
केशवदास की मृत्यु सं० १६७४ के आसपास हुई थी । डस समय बिहारीलार 
२२ वर्ष के थे।अतप्‌व बहुत संभव है कि कुछ काऊ तक केशवदास 
विहारीलाऊ के कास्य-गुरु रहे हों। दूसरी संभाषना यह है. कि केशवराय 
महाकवि केशवदास से भिन्न कोई दूसरे ही व्यक्ति हों, जिन्होंने बिहारी को 
विद्याभ्यास कराया हो। परन्तु इस विषय में अधिक कुछ कहने के लिये 
प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री की आवश्यकता है, जो प्राप्त नहीं है ।'* 


१५. पहला प्रकाश, पद्म ४-५ | 
१६. सं. भ. उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पत्र १ | 
१७. पं, विश्वनाथप्रसाद मिश्र का अनुमान है कि बिहारी के उपर्युक्त दोहे में 
'केसब कैसबराय” पद जो आया है वह पूरा का पूरा पद किसी एक व्यक्ति 
का नाम है ओर संभवतः यही बिहारी के पिता रहे हों | देखिये 'बिहारों की 
ग्विभूति', (डफकस) पृ० ६-१० | 


सध्यकाशछ ९९ 


अपने जीवनकाल में बिहारी ने केवल पक ही अंथ 'बिहारी-सतसई' 
अनाया, जो हिंदी-साहित्य-संडार का अनमोछ रक्ष और हिन्दी भाषा-सापियों के 
भौरव की वस्तु माना जाता है। यह जआमेर के मिर्जा राजा जयसिंह की आशा 
से लिखा गया था :--- 


हुकुम पाइ जयसाहि को, हरि राधिका प्रसाद । 
करी बिहारी सतसई, भरी अनेक सवाद॥| 

इसका रचना-काल सं० १७०४ के छगभग है ।!* यह हिंदी की एक 
सत्यन्त छोकप्रिय रचना है। इसकी लोकप्रियता का अनुमान हसी से हो सकता 
है कि इसपर पचास से अधिक टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं और अभी भी 
यह क्रम जारी है ।!' ये टीकाएँ संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी, गद्य, पद्य सभी 
में हैं। डा० अमरनाथ झा ने इसके ३०० दो।हों का अंग्रेजी अनुवाद भी 
किया है । 

किंतु खेद है कि ऐसे अद्वितीय अ्रंथ का वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया 
हुआ कोई प्रामाणिक संस्करण अभी तक नहीं निकला । जितने भी संस्करण 
अब तक श्रकाशित हुए हैं उनमें स्वगींय बाबू जगस्नाथदास रत्ाकर का 
“विहारी-रस्बाकर” सर्वश्रेष्ठ माना गया हे। यह संस्करण वास्तव में बहुत 
उत्तम कोटि का है और इसके पाठ-निर्णय, पाठ-संशोधन इत्यादि पर यथेष्ट श्रम 
किया गया है, जो रत्नाकरजी जेसे विद्वान, अजमाषा-पु और काध्यमर्मश ही 
का काम है। परन्तु इसमें भी दो-एक दोष आः गये हैं । एक तो यह कि 
हसकी भाषा को रत्नाकरजी ने इतना मॉज दिया है कि वह बिहारी की भाषा 
न रहकर एक तरह से रत्नाकरजी की भाषा हो गईं है। अतएवं भाषाशास्त्र 
की इष्ठि से यह संस्करण विशेष उपयोगी नहीं है । 

दूसरे, जिन पाँच इस्तलिखित प्रतियों के आधार पर “बिहारी-रत्नाकर! 
का संपादन किया गया है थे न बहुत प्राचीन हैं, न प्रमाणिक । सबसे प्राचीन 
अति जो रत्नाकरजी को मिली धह सं० १७७२ की थी । जिन दो प्रतियों 


१८. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ८, अंक २२, प० १५१ | 

१९, स्वर्गीय रनाकरजी ने नागरीप्रचारिणी पत्रिका में 'बिहारी-सतसई” की ५० 
टीकाओं का उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त भीकृष्ण भह, उमेदराम 
तथा परमानंद नामक तीन और कवियों की टीकाओं का पता छगा है | 
इनमें से प्रथम दो कवियों की टीकाएँ हिंदी में और तीसरे की संस्कृत में है । 

२०, बिदारी-रत्नाकर, (भूमिका) ए० २३। 


९० राजस्थान का पिंगछ साहित्य 


को उन्होंने सं० १७७२ के पूर्व की बतछाया है थे संदिग्ध हैं, क्योंकि 
उनका छेखन-काल कुछ सुनी-सुनाई बातों तथा अनुमान के आधार पर स्थिर 
किया गया है। परन्तु 'विहारी-सतसई” की कुछ ऐसी श्रतियाँ हमारे देखने में 
आई हैं, जो काफी पुरानी होने के साथ-साथ विश्वास योग्य भी हैं । एक पति 
बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में वतंमान है, जो अब तक की भ्राप्त 
प्रतियों में से सबसे प्राचीन है । इसका छेखन-काछ सं० १७२४ है |" दूसरी 
प्रति उदयपुर के सरस्वती भंढार में है। यह सं० १७४३ में लिपिबद् हुईं 
थी ।* ऐसी महस्वपूर्ण प्रतियों का उपयोग न हो सकने के कारण रत्नाकरजी का 
संस्करण पूर्ण और प्रामाणिक टोने से वंचित रह गया है। और तो और, 
बिहारी के सभी दोहे ही उसमें संकलित नहीं हो पाये हैं । उदाहरण के लिए 
बिहारी के पाँच दोद्दे दम नीचे उछुत करने हैं । ये उदयपुरवाली उछिखित 
प्रति में पाये जाते हैं, पर 'बिहारी-रत्नाकर” में नहीं आये हैं :--- 


अनव्याही होंसे मरे, ब्याही लेहिं उसास । 
गोने की सोने रही, देखि राम मदु हास ॥ 
यह छिन सत-नगु रागि के, जगत बड़ो जसु लेहु । 
जरी विषम जुर ज्याइये, आइ सु दरसन देह ॥ 
हरि मुँ ह फेरि कि हेरि इत, हित चिति समुहो नारि। 
डीठि परस उठि पीठि के, पुलके कहे पुकारि॥ 
चारों बलि तो हगनि पर, अछि खंजन मृग मीन | 
आधी दीठि चितौंनि जिहि, किये छाल आधीन ॥ 
जो जिय जेहे जाड, काम न मेरे हे कछु । 
इतीक लो ठहराउ, पिय हिय सुख दुख की सुनहु ॥ 


उपयुक्त दो प्रतियों के अतिरिक्त 'बिहारी-सतसई” की सेकढ़ों प्रतियाँ 
और भी राजस्थान में इधर-उधर देखने को मिलती हैं। यहाँ के राजकीय 


२१, वहीं; ए० २०-२३ | 


२२, “सबत्‌ १७२४ विर्षे कृष्ण पप्रे ११। गुझवार । बीकानेर मध्ये। 
श्री प० श्री श्रीभाणदजी सिष | खेमराज। लिखते बाचनारथथ । श्री |. 
शुभ भवतु ।” 


२३. राजस्थान मे हिंदी के दृस्तलिखित अथो की खोज, प्रथम भाग, घ्‌ू० ७३ |. 


सध्यकार १९४३ 


पुस्तकाऊूयों, जैन-भांडारों आदि में कदाचित्‌ ही कोई ऐसा देखने में आये जहाँ 
इसकी दो-चार प्रतियाँ सुरक्षित न हों। इन प्रतियों में कुछ चित्रित” तथा 
कुछ सादी हैं और कुछ पर्याप्त प्रामाणिक भी हैं। इन सबको एकन्र कर इनके 
आधार पर 'बिद्दारी-सतसई” का एक नवीन संस्करण मिकाझने की बड़ी 
आवश्यकता है, जेसा कि मंडारकर ओरियंटरू रिसर्च इंस्टीव्यूट, पूना, ने महाभारत 
का और भारतीय विद्याभवन, बस्बई, ने भर्तृहरिन्‍्शतक का निकारा हे। 
यह कार्य व्यय-साध्य और कठिन अवश्य है, पर उतना ही आवश्यक भी हैं। 


बविहारीलाल ने कुल दोहे कितने लिखे थे, इसका ठीक-टीक पता नहीं 
लगता । “बिहारी-सतसई” की जो अनेकानेक हस्तलिखित प्रतियाँ देखने में 
आती हैं उनमें ७०१ से लेकर ७०५३ तक दोहे मिलते हैं। उक्त बीकानेर वाली 
प्रति में ०५२९ और उदयपुरवाली प्रति सें ७२१ दोड़े हैं। चन्द्रमण उपनाम 
कोविद कषि, जेन टीकाकार मानसिंद ओर प्रेम कवि ने “बिहारी-सतसई' के 
दोहों की संख्या क्रशः ७००, ७१३ और ७०० बसलाई है। स्वर्गीय 
रजाकरजी ने इनमें से मानलिंह की खंख्या को ठीक माना है, जिसका कारण 
उन्होंने यह बताया है कि यह टीका सं० १७३४ से पूत्र॒॑अर्थात्‌ बिहारी के 
जीवन-काल में रची गई थी ।“ इसी आधार पर उन्होंने अपने “विहारी-रत्लाकर” 
यें ७१३ दोहे रखे हैं। परन्तु यहाँ उनसे भूछ हुई है। इस भूछ का कारण 
प्रह है कि उन्होंने 'राजविछास! के का मानसिंह और “बिहारी-सतसई की 
ठीका! के रचयिता मानसिंह, इन दोनों को एक व्यक्ति मान लिया है ओर 
'राजविलास! का जो रचनाकाल (सं० १७३४) है लगभग वही “बिहारी- 
सतसई' की टीका का भी स्थिर किया हे । परन्तु असल में थे दो भिन्न व्यक्ति 
है, जेसा कि मिश्रबन्धु-विनोद से पाया जाता है" इनका रचनाकाल क्रमशः 
सं० १७३४ और सं० १७७० है। इस विषय में अधिक विस्तारपूर्वक यथा- 
स्थान भागे लिखा जायगा । अतएवं मानसिंह की जिस टीका को रक्ाकरजी ने 


२४, ए कैटेलॉंग आब मैनुस्तिपद्स इन दि लाइब्रेरी ऑव हिज हाईनेस दि भहा- 
राना ऑब उदयपुर, ४० २३८। 

२५. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ९, अक १, ए० ७१ | 

२६. वही; ए० ६६ | 

२७. वही; पृ० ८५ । 

२८, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ९, अंक १, ४० १०१-१० ३ । 

२६९. वही; ए० ४६२ और ४७२। 


२ राजस्यान का पिंगलछ साहित्य 


बिहारी के जीवन-समय की छिखी हुई तथा प्रामाणिक कहा है, वह बिहारी की 
शत्यु से कगमग पचास वर्ष बाद की लिखी हुई है भर उतनी प्रामाणिक नहीं 
है, जितना कि उसे मात्रा गया है । 

अतः जहाँ तक दोड़ों की संख्या का प्रश्न है, हमारी सम्मति में बीका- 
मेर धाली उहिलिखित अति को आदर्श मानना उचित होगा, क्योंकि यह प्रति 
विहारीलार की रूत्यु से केवल तीन-चार बर्ष बाद की लिखी हुई है और 
अब तक की प्राप्त प्रतियों में सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक है। यदि इस 
आधार को स्वीकार किया जाय तो फिर बिहारी के दोहों की संख्या ७३० के 
छगभग निश्चित होती है । 

बिहारीछाल जन्मसिद्ध कवि थे। श्जसाका पर इनका असाधारण अधिकार 
था। इन दोनों गुणोंका पूर्णोत्क्ष इनकी सतसई में देखने को मिलता है । 
इनकी भाषा बहुत प्रोढ़ ओर वाक्य-रचना बहुत गठी हुईं है | उसमें एक भी 
इाठद कहीं भरती का नहीं पाया जाता । प्रत्येक शब्द किसी पिशेष अभिप्राय से 
व्यवहत हुआ है ओर अपने स्थान पर ठीक बैठा है। इनकी भाषा में अर्बी, 
फारसी, आदि विदेशी भाषाओं तथा पूर्वी, छुंदेलखंडी ओर खड़ी बोली के शब्द 
न दग भी मिलते हैं । कहीं:कहीं राजस्थानी का भी रंग दिखलाई देता 

|। 'कन्‍ममक 


“पु पॉखे भखु कॉकरे, सपर परेई संग” ।? 

“मरुघर पाय भमतीरहीं, मारू कहत पयोवि” ४ 

“नहि जानतु इहि पुर बसें, घोषी ओड़ कुँभार” ।* 

“शहिली गरदबु न कीजिये, समे-सुद्ागहिं पाय” | 

“थाकी जतन अनेक करि, नेंक न छाड़ति गैल” ।४ 

“तौ ग्वैड़्ों घर को भयो, पेंडों कोस हजार” 
बिहारी की कविता में रंगार रस का प्राधान्य है और उसमें दो गुणों 
की मुख्यत्ता है। वे दो गुण हैं, साव की गंभीरता और वर्णन की संक्षिप्तता । 
दोद्या जैसे छोटे छंद में जो विधुर भाष इन्होंने भरा है वह वास्तव में अद्भुत 
है । इन्हीं दो विधेषताओं को लक्ष्य में रखकर किसी कवि ने यह दोहा कहा है- 


३०, बिहारी-रनाकर, पृ० २५६ | 
३१, वही; ए० १५१ । 

३२, वही; प० १८० | 

३३, वही; ए० १३१। 

३४, वही; पृ० ५६ ॥ 

३५. बही; पृ० ६४ | 


मध्यकारू ९३ 


सतसेया के दोहरा, ज्यों नावक के तीर। 
देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर ॥ 
विहारीकाऊ बड़े सूध्मदर्शों कयि थे । इनको दृष्टि बढ़ी पेनी थी। 
भानघ-प्रकृति का इनको गहरा ज्ञान था, जिसका निद्शंन सतसई में स्थान- 
ह्थान पर मिखता है। विशेषकर नायक-नायिकाओं के मनोभावों का जैसा 
चित्रोपम वर्णन विद्वारी ने किया है वैसा हिंदी का दूसरा कोई कवि नहीं कर 
सका। इस विद्या में अंग्रेज कषि शेक्सपियर बहुत निषुण माने गये हैं । अतः 
उनकी तुछना में बिहारी का काब्य-कौशल देखिए । 
रोज़ेंरिंड की सली सीलिया उसके प्रेमी ऑरलेंडो से मिऊकर वापस 
आती है। उस समय प्रिय-संदेश के सुनने में आतुर रोज़ेंलिंड पागल-सी हो 
जाती है और सीकिया से कहतो है कि यदि ओऑरलेंडो से मिलने के सब 
समाचार उसने शीघ्र न कद्दे तो उससे इतने प्रश्व॒ करेगी कि जिनसे सारा 
डत्तरी सागर भर जायगा। पर उसकी आतुरता को बढद़ानेके छिये सीछिया 
फिर भी मौन ही रहती है । इस पर रोज़ेंकिंद प्रदर्नों की झड़ी रुगा देती है । 
घह पूछती दै-- 

०६ 370. |ै€ शाह्या ए0ए 5०छ 7-7? ४४॥०६ 5970 ॥6 ? 
ज]।हहढा छशा। ॥6 ? शत्वा 772/7९5 ॥९ ॥ट7९ ? 7030 ॥6 8६।८ (07 एा€ ह 
धछशशारएढड हध्ा)॥ा75 ॥6 ? पर6छ एकापश्वं गैे€ू ज्ञात (66 २ ४१ एाशा 
ड90 070 5९८ ग़ाश। 389ग्र ?े 65 श67 76 ॥ ०7६ एछ०070,/?3 ६ 

ऐसी ही दुविधाधस्था में बिहारी की नायिका भी है। नायिका, राधा, 
की सहेली श्रीकृष्ण से मिलकर घर आती है। इस पर बिहारीलार 
लिखते हैं :--- 
फिरि फिरि बूझति कहि कहा, क्यों सॉवरे गात । 
कहा करत देखे कहाँ, अछी चली क्यो बात ॥ 
प्रसंग दोनों का एक है। बिहारी के समान शेक्सपियर ने भी स््री-हृदय 
के उस स्थक पर हाथ डाझा है, जो सबसे निरबंछ है । पर जिस समय शोक्स- 
पियर रोज़ेंलिंड के सुँद से प्रश्न करवाते हैं, उनकी कश्पना-शक्ति कुंठित हो 
जाती है ओर उनके मस्तिष्क से कुछ ऐसे प्रइन निकलते हैं जिनमें रस, 
चमत्कार, विदृर्थता इत्यादि कुछ नहीं हैं। धस्तुतः दोक्सपियर के ये भश्न 
परीक्षा-पत्रों में दिये हुए भइनों के सचझ्य अटिझ और शुष्क प्रतीत दोते हैं। 


७ राजस्थान का पिंगल साद्ित्य 


इसके विपरीत विहारीछाक भारी-हृदय को टटोलकर बाहर निकल आते हैं 
और सारी बात को बड़े हृदयग्रादी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिसमें ब्यंग्य है, 
व्यंजना है और है सार्मिक भाव। निःसन्वेद अंग्रेज कवि के भ्रइ्न संख्या में 
अधिक हैं, पर सबसे महत्त्यपूर्ण प्रश्न को तो बे भूल ही गये हैं, जिसका उल्छेस्त 
ब्रिहरी मे अपने दोहे के भन्तिस चरण में किया हें--“अली चक्की क्‍यों बात ॥' 
है सखी ! मेरी बात चली केसे ? मेरा प्रसंग आया क्‍यों ? सच पूछिये दो 
यही कवि-हृदय की मार्मिक अनुभूति है | काव्य-कौशक की अंतिम सीमा है । 

बिहारी ने प्रेंमभरी चेष्टाओं एवं प्रमोन्‍्माद के भी अनेक चिन्र अंकित किये 
है, जो एक से एक बढ़कर सुन्दर हैं ओर ऐसे हैं कि उनके जोड़ के हिन्दी- 
साहित्य में अन्य नहीं मिलते--- 


छला छबत्रीके ढाऊ को, नवलर नेह रूद्दि नारि। 
चूँ बति चाहृति लाइ उर, पहिरति धरति उतारि ॥ 
उड़ति गुड़ी छखि छछन की, अंगना अँंगना मॉह । 
बोरी लो दोरी फिरति, छुवति छर्वीडी छांह॥ 
मेटत वने न भावतों, चितु तरसतु अति प्यार । 
धरति छगाइ लगाइ उर, भूपन बसन हृथ्यार ॥ 
कर ले चूमि चढ़ाइ सिर, उर लगाई भुज भेटि | 
उहि पाती पिय की रूखति, बॉचति धरति समेटि | 


बिहारी की कविता का भाव-पक्ष जितना पुष्ट हैं उत्तना ही पुष्ट उसका 
कला-पक्ष भी है । काव्य-रीति का कोई ऐसा अंग नहीं जिसकी विशेषताएँ 
बिहारी की कविता में न सिछे। कहीं-कहीं तो एक हां दोहे में रस की मधुर 
ब्यंजना, अलंकारों का सुप्ठु प्रयोग ओर शब्दों का मधुर विन्यास साथ-साथ 
देखने को मिलता हे--- 


जरे दुहुुन के दृग क्षमकि, रुके न झीनें चीर । 
हुलुकी फौज हरौल ज्यों, परे गोल पर भीर ॥ 
लाज-डगाम न मानही, नेना रो बस नाहि। 
ए मु हजोर तुरंग ज्यों, एचत हूँ चछि जाहिं ॥ 


बिहारी-सतसई के अतिरिक्त बिहारी के रचे कुछ फुटकर कवित्त भी मिछे 
हैं, भो प्रजभाषा में हैं ।* परततु इनमें 'बमत्कार विशेष नहीं है । 


१७, राजस्थानी भाषा और साहित्प, पृ० १५०-१५१ | 
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(१४) ड्रगरसी---ये दूँदी-निवासी जआति के राव थे । इनका रचना-कारू 
अनुमानतः संं० १७१० है। ये यूँदी के राबराजा शबुसाल के जाश्नित थे, 
जिन्दोंने इनको नेणवा नामक एक गाँव जागीर में दिया था ।४ बह गाँव अभी 
“सक इनके धंशवालों के अधिकार में हे । इन्होंने “शब्रुसाल रासो! नामक एक 
अंथ बनाया, जिसकी एक हस्तलिखित प्रति करूकतसा के 'सूरजमल-नागरमलऊ 
पुस्तकालय! में उपलब्ध है। यद्द फुलस्केप साइज के ११८ पृष्ठों का एक 
बड़ा प्रंथ है | इसमें दूँदी के रापराजा शत्रुसार (छत्रसाछ) का जीवन-चरित्र 
वर्णित है, जिनड्डी वीरता-वरदन्यता का बखान कवि भूषण, मतिराम तथा 
छाल"? ने भी अवने ग्रन्थों में किया है । 

शवराजा दातुसाछ गोपीनाथ के पुत्र और रप्नसिंह के पौच्र थे। ये सं० 
१६८८ में बूँदी के राजसिंहासन पर बैठे थे ।!! उस समय इनकी आयु २५ वर्ष 
के लगभग थी । ये मुगछ सापम्राज्य के प्रधान सतम्भों में से थे और शाहजहाँ 
के समय में एक स्वतन्त्र सूबे के अधिकारी थे। दक्षिण के सूबे में शाहजादे 
औरंगजेब के अधिकार में जितने युद्ध हुए, उनमें इन्होंने असाधारण घीरता 
प्रदर्शित कर दौलताबाद, बींद्र आदि पर दादशाह का अधिकार करा दिया 
था। जिस समय धघोरूपुर में चंबल नदी के किनारे दिल्ली के राजसिदासन 
के लिये औरंगजेब की दारा से लड़ाई हुई, इन्होंने दारा की सेना को निरबंल 
ओर ओरंगजेब का प्रपच सबर देखकर भी शाइजदाँ की आज्ञा से दारा का 
साथ दिया था। केवल साथ ही नहीं दिया, बल्कि दारा जब रणक्षेत्र से 


३८, ड्रगर कियो हे ड्रगस्था, मॉगत शराब स्ते | 
हाथी दियो रग बावछा, नैणा गॉँव पढ़ें ॥ 
--प्राचीन पद्म 
३९. “हाथी त उतरि हाड़ा जूझे छोद लगर दे, एती लाज का में जेती लाज 
छत्रसार्ु म। तन तरबारिन मे मन परमेश्वर मे, प्रान स्वामि कारज में 
भाथों दरमाल में ॥?? 
--छत्रसाल दशक 
४०, “गोपीनाथ नंद चित चाही वकसीसन सां, जाचक धनेरा कीन्दे सकल 
जहान मे । ज्ञान मे दिवान शज्रुसाल सुरगुरु साहिबी भें सुर्पति सुरतरू 
वरदान में ॥? 
-- ललितिलछाम 
४१. “दारा सार बाजत रन छाज्यों, जबन पातसाही को भाज्यी । 
हाड़ा सार धारमे पेख्यों, सूरज भेदि विमाननि बरैठ्यों ॥”? 
--अत्रप्रकाश 


द्ष राजस्थान का पिंगल साहित्य 


भाग गया तब इन्होंने उसझ्ली सेना का संचाऊन किया औरः कहतें-कड़ते 
घाण दे दिये । 

शबन्नुसार केवल रणवीर ही न थे। इन्होंने अपने हाथ. से अतुछ धन-- 
संपत्ति ब्राह्मणों एवं चारण-भार्टों को दान में दी थी । 

दूँग॒रसी ने अपने 'शत्रुसार रासौ! में इन्द्दी बातों का विस्तारपूर्वक 
थर्णन किया है । 

इसमें दृह्ट, साटक, कवित्त (प्पय), भुजंगी, मोतीदास इत्यादि कुछ. 
मिलाकर पॉँचसौ से कुछ ऊपर छंद हैं। इसकी वर्णन-शेली सजीच और. 
कविता सशक्त है ओर उससे डूँगरसी की जन्मसिद्ध काव्य-प्रतिभा का पला 
छगता हैं। प्रंथ वर्णनात्मक है जोर इसमें वीर रस का प्राधान्य है। 
परन्तु इसमें #ंगार आदि दो-एक अन्य रसों का भी प्रसंगानुसार अच्छा 
निरूपण हुआ है । 

(२४) केहरी--इनका पूरा और पामाणिक इतिलृत्त नहीं मिलता । 
अपनी रखना 'रसिकधिलास! में इन्होंने राजा शब्रुसार का बखान किया हे--- 


सकडऊ दुंह में कहरी, जेसे भ्नु परवान । 

त्यों भूपनि मनि जानिये, सत्रसालु अति जान ॥ 

सत्रसालु ज्यों केहरी, भूपनि को सिरताजु । 

त्यो बवरनत सब रात्िक जन, है सिगारु रसर।जु ॥ 

इससे जान पढ़ता दै कि ये शत्रुसार नामक किसी राजा के आाभ्नित 

अथवा समकालीन थे । छेकिन ये धाजुसार कोन थे, और कहाँ के थे, हसका 
ठीक-ठीक पता नहीं रूगता । परन्तु अनुमान ऐसा होता है किये बूँदी-नरे छा 
राब शम्रुसाल थे । इस अनुमान की पुष्टि दुलपत मिश्र-कृत 'जसदंत-उद्योसः 
से भी होती है, जिसमें इन्होंने शञ्लुसाछ नाम के आगे 'राजु” पदथी लगाई है 
ओर उनके द्वारा कवि केहरी का निहाल होना बताया है--- 


आलमपनादह साहिजहाँ नरनाह दिजु, 

सुंदरनि निवाज्यों मह्दी महा कविराइ के। 
बिदित दूँदेला इन्द्रजीत को बड़ायो कैसो- 

दास सु सिरे गायो गुनि गनना गनाइ के 


४२. अ० स० पु० बीकानेर की प्रति, पत्र १९६-१२७ | 


अध्यकाल ९७ 


राबु सत्रसार सों निहाल भयौ सुकवि. 

केहरी कनोजिया कविंदु पद पाइ कें। 
गरीबनिवाज महाराजा जसराज त्वयों, 

तिहारे बाट पसत्नौ दलपति कवि आइ के।॥।" 


“राष! पद॒क्षी उन दिनों धूँदी के राजाओं की थी। अतएुव केहरी और 
दुरूपत ने अपनी रचनाओं में जिन शत्रुसार का नासोस्छेख किया है बे दूँदी के 
राव शब्रुसाल मालूम पढ़ते हैं, जिनका शासन-काछ सं०१६८८--सं ० १७१० है। 


कवि केहरी का उपरोक्त 'रसिकविछास! नायक-नायिका-मेद का एक 
बढ़ा अंथ है। इसकी एक ही प्रति अभी तक मिली है, जो बीकानेर के 
अनुप संस्कृत पुस्तकालय में है। इसमें सात प्रभाव (अध्याय) हैं । इसका 
छठा प्रभाष विशेषकर बड़े मह्त्त का है, जिसमें शंगार रस के विधन्न अंगों 
का विद्यद और मनोवैज्ञानिक ठंग से विवेचन किया है। रचना का नमूना 
देखिये--- 


भौंन के कोन में भीतर भावनु छोग जगे पर के बहराबे। 
ब्योत बने न निकासन को खिनु ही खिनु बाहिर भीतर आबे ॥। 
कंहरि ज्यों ज्यों उज्यारों चहे तिनु लेकर जोति जिठानी जगावे। 
बैनी बनाइ के सौहे दे आइ के लो तो तिया हो दिया अचराबे ।। 


(२०) बून्द कवि--हनके व्यक्तिगत जीवन और इनकी कृतियों आदि 
के विषय में हिंदी-संसार प्रायः अंधकार में है। हिंदी-साहित्य के इतिहास- 
कार इनको केवल एक सूक्तिकार मानते हैं“ और “बुन्द-सतसई' के अतिरिक्त 
इनकी अन्य रचनाओं से प्रायः अपरिचित हैं । परन्तु बन्द ने और भी ग्रंथ 
लिखे हैं, जो काव्य और इतिहास की दृष्टि से बहुत उत्तम कोटि के हैं और 
उनके आधार पर इनको भी हिंदी भाषा के प्रथम पंक्ति के कवियों में रखा 
जा सकता है। ये अंथ किशनगढ़ में इनके वंशज के पास विद्यमान हैं, 
जहाँ 'वृन्दरत्नावछी? आदि कुछ अंथ अज््य कवियों के भी पाये जाते हैं, जिनसे 
जुन्द के जीवन-चरित्र पर अच्छा प्रकाश पढ़ता है । 

घुम्द का वास्तघिक नाम बुन्दाघनदास था। ये जासि के सेवक क्षयवा 
४३. जसवंत-उद्योत, प्य ७१७। 


४४. पंडित रामचन्द्र झुक; हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० २८५ । 
हे 


बढ राजस्थान का पिंगछ साहित्य 


भोजक थे । इनके पूणेज बीकानेर के रहनेवाले थे”। परस्तु किसी कारण- 
विद्रोष से हनके पिता रूपजी जोधपुर राज्यान्तगंत समेढ़ते मे जा बसे थे, जहाँ 
सं० १७०० में इनका जन्म हुआ था" । इनकी माता का नाभ कौशल््या और 
परनी का नवरंगदे था। ये जब दस वर्ष के थे तब इनके पिता ने इनको 
विद्योपार्जन के छिये काशी सेज दिया। वहाँ ताराजी नामक एक पंडित के 
पास रहकर इन्होंने साहित्य, दर्शन इत्यादि विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त 
किया और कविता करना भी सीखा। काशी से लोटकर जब ये अपने जन्म- 
स्थान मेडते आये तब वहाँ पर इनका बढ़ा सम्मान हुआ और जोधपुर के 
सहाराजा जसवंतसिंद (अथम) ने कुछ भूमि पुण्याथं देकर हबको प्रतिष्ठा 
बढ़ाई । कालछान्तर में महाराजा जसघंतर्सिह्ठ ने इनका परिचय मुगर सम्राट 
ओरंगजेब के कृंपापानश्न वजीर नवाब मुहम्मद खाँ से भी करा दिया, जिससे 
शआआागे जाकर इनका शाही दरबार में प्रवेश हो गया । 

कहते हैं कि पहले पहछ जिस समय नवाब मुहम्मद खां बन्द को धाही 
दरबार में छे गया उस समय इनकी परीक्षा लेने के द्वेतु बादशाह औरंगजेब 
ने इन्हें एक समस्या दी और उसकी पूत्ति करने को कहा । वह समस्या थी, 
“पयोनिधि पैर यो चाहे मिसरी की पुतरी' । 

बादशाह औरंगजेब का झुकाव इंश-भक्ति की ओर विशेष सुना जाता 
था इसलिए छून्द्‌ ने तुरन्त इंश-महिसा-घिषयक यह कविता रचकर सुनाई--- 


पूरन परम परब्रद्म को भरोसो धारि 

सुर मुनि साख जिन डोलें इत उतरी । 
थिरचर जीवन की जीवन की वृत्ति जाके 

ता ही सूं रुचि-रुचि राच प्रीति जुतरी ॥ 
बूंद कहे साहिब समरत्थ सब बातन मे 

उनकी कृपा ते ऐसी बात अद्भुत री । 


४५. माधुरी, सख्या २, अगस्त १९२३, में प्रकाशित 'महाकवि बृन्द' शीर्षक 
अपने एक छेख में गोखामी किशोरीलाल ने लिखा है कि बन्द गौड़ 
ब्राक्मणकुल में मधुरा पान्त के किसी गाँव में पेदा हुए थे। परन्तु उनका 
यह कथन सर्वथा निराधार है । 

४६. मिभ्रबन्धुओ ने इसका जन्म स १७४२ ओर पं० रामनरेश त्रिपाठी ने 
सं० १७३४ बताया है। ये दोनो ही सबत्‌ अबाद्ध हैं । 


हर अध्यकाऊक हि 


पंगु गिरि गाहें मूक निगम निबाहें क्‍यों न 
पयोनिधि पैखौ चाहे मिसरी की पुतरी ॥“ 


परन्सु बावशाह को यह रचना कुछ कम पसन्द आईं। उसने कहा कि 
इंश-मदिमा की जो थात इस कविता में कही गई हे बह यथार्थ है। परन्तु 
कोई ऐसी कविता बनाओ जिसमें काध्य-चमत्कार हो। इसकिए बन्द ने उक्त 
समस्या को लेकर उसझौी पूर्ति दूसरे श्रकार से फिर की-- 


कुंभज करूर ता की कठिन करूर दीठि, 

द्खि के डरानो न हलानौ इत उतरी ! 
परिहरि ' छहर गहर गाज छॉड दहई 

वृून्द कहें. भई गति अदीठि अशभ्रुत री ॥ 
अमल मुकुर केसो अचल सुभाव रघ्ों 

रहो दक्षि भई बात ऐसी अदूभुत री। 
होकर निसंक अंक ऐसो दाव पाय क्यों न 

पयोनिधि पेस्नो चाहे मिसरी की पुतरी ॥“ 


ओरंगजेव काव्य का बिरोधी था । कवियों को घद न घन देता था, 
न प्रोत्साहन । परन्तु हल्‍द की यह अनूठी उक्ति उस पर भी बार कर गईं 
ओर उसके मुँह से सहसा निकल पद्ा “खूब ! खूब !!”” । बादशाह ने बन्द को 
अहुत-सा घन विया। उन्हें अपना दुरबारी कषि बनाया और अपने पौश्र 
अजीमुरद्यान वा अध्यापक नियुक्त कर गोरवान्वित किया। काछान्तर में जब 
अजीमुश्शान बंगारू का सूबेदार होकर उधर गया तब डुन्द को भी अपने साथ 
के गया। तभी से ये उसके पास रहने रंगे । 


अनुमानतः सं० १७६४ में किशनगढ़ के महाराजा राजसिंह ने बन्द को 
अजीमुइशान से माँग छिया और अच्छी भू-संपत्ति देकर स्थायी रूप से किशन- 
गए में बसा विया। थहीं सं० १७८० में इन्होंने अपनी इृदछोक-लीला 
संघरण की । इनके घंशल अभी तक किशनगढ़ में विद्यमान हैं। बंश-बृध्ष 
इस प्रकार हैः--- 


४७, वृन्दरत्नावली की हस्तलिखित प्रति, छ० ५। 
४८, वही; ए० ६। 
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सनेहदीरामजी 
वीक 
असैदमणी 
हंसराजजी 
आन 
घनश्यामजी 


श्रीपतिजी (वर्तमान)* 

बन्द ब्रजभाषा के कवि थे। इन्होंने अजभाषा में ग्यारह ग्रंथ बनाये जिनके 
भाम निन्नलिखित हैं--- 

(१) समेतसिखर ठंद, (२) भावपंचाशिका, (३) र्ंगारशिक्षा, (७) पवन- 
पीसी, (७५) द्वितोपदेशसंधि, (६) इन्द-सतसई , (७) धचनिका,(८) सत्यस्व रूप, 
(५) यम्क सतसई, (१०) हितोपदेशाष्टक और (३१) भारत कथा । 

(१) समेतसिखर छंद । यह बन्द की सर्वश्रथम रचना है। इसका भ्रण- 
थन सं० १७२५ में हुआ था। हसमें ८ छप्पय हैं, जिनमें जैन संप्रदाय के असिद्ध 
सीथ 'समेतसिखर! का माहास्म्य कहा गया है। 

(२) सावपंचाशिका । यह अंध औरंगाबाद में छिखा गया था। इसका 
रचना-काल सं० १७४३ हे। इसमें पचीस दोहे और पचीस सवेये हैं, जिनमें 
आंगार रस के विभाव, अनुभाष, संचारी भाव आदि का घचमरकारपूर्ण वर्णन 
किया गया है। यद्षपि यह अंथ छोटा है तथापि इसकी रचना सरस एवं हृदय- 
आदहिणी है और बन्द की घिलक्षण कवित्थ शक्ति का परिचय देती हैं । भाषा भी 
इसकी यहुत प्रोढ़, परिष्कृत और शअुतिमधुर है। इसकी रचना के संबंध में एक 


४९, बृन्द्रत्नावली को हस्तलिखित प्रति, प० $। 


अध्यकाल ३०६ 


कथा प्रसिश हैं| जब शुन्द्‌ औरंगाबाद में थे तब वहाँ के किसी काथ्य-प्रेंसी एक 
सजभ ने कवियों की एक सभा थुराई और फृम्द को सी उसमें सम्मिलित होने 
का निमन्त्रण दिया । जिस समथ सय लोग एकश्न हो गये, वहाँ यह श्रश्भ उठा 
कि इस सभा में सबसे अच्छा कवि कोन है जौर किसको उसका सभापति 
बनाया जाय । बहुस देर तक वाद-विधाद होता रहा । जब कुछ भी तथ म हो 
पाया तब उस सजान ने कद्दा कि आज की रात में जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कविला 
चमाकर छायगा वही कवि-शिरोमणि समझा जायगा और उसी को सभापति का 
पद मिलेगा । रातभर में बन्द ने यह ग्रंथ बनाया और पआ्रातःकार होते ही 
सब के सामने जाकर पढ़ा । बृन्‍्द के सामने किसी दूसरे कथि का रंग नहीं 
जमा ओर यही सबंसम्मति से सर्वश्रेष्ठ कथि माने गये ।” बन्द के विष्य 
किशनगढ़ के मीर मुंशी माधोराम ने भी अपने 'शक्ति-भक्ति-परकाश! में इस 
घटना की ओर संकेत किया हे--- 


कारज ओ कारण तेँ विस्व-विस्तारन है. 

अखिल की पालक सुजोति चिदानंद की | 
तूँही गति तूँही मति तेंँही सुख संपति है. 

विपति बिहंडनी बली है. अनंद की॥ 
तेरे गुन गाइबे को विधि हू समर्थ नाहिं 

तो कहा गति मेरी रसना मतिमंद फी। 
भक्तन की पति राखि ताके सुने गीत साखी 

पति राखी मेरता के बासी कवि बृन्द की ॥। 


(३) हंगार-शिक्षा । यह नायिका-भेद का अ्रंथ है । इसकी रचना मुगल 
सम्राट औरंगजेब के घजीर नवाब मुहम्मद खाँ के पुत्र मिर्जा कादरी की कन्या 
को पातित्रत-घर्म की शिक्षा देने के लिए सं० १७४८ में फी गई थी । मिर्जा 
कादुरी अजमेर का सूबेदार था। इस अंथ में उसकी भी प्रशंसा की गई हे--- 


ता को मिरजा कादरी, सब विधि सरस सुजान । 
बीर धीर बानेत वर, सुबुधि सरूप निधान॥ 
कुछमनि मिरजा कादरी, रस चातुर रिहझ्बार | 
दाता ज्ञाता भोगता, अति चित परम छदार॥/ 


५०, बून्दरत्नावली की दृस्तलिखित प्रति; पृ० १०-११ | 
५१, वही; 0० १२। 
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इसके झारम्म में चर-कन्या के गुण-दोषों आदि का घर्णन है। फिर नश्नोढ़ा, 
भुग्धा, प्रोषितपलिका, इत्यादि नायिकाओं के लक्षण बताये गये हैं। अन्त में 
4६ हंगरारों का बहुत ही सरस, व्यवस्थित ओर काच्य-कछापू्ण धर्णन किया 
गया है। बहुतेरे कवियों के समान न तो इस अंथ में भरती के दाब्द एवं 
धाय्य हैं और न कहीं भावावेश में आकर कवि ने छोक-मर्यादा का उल्छंघन 
किया है । 

(५) पवन-पच्चीसी । इसमें प्चन सम्बन्धी २५ छप्पय हैं। रूंगार रस 
की रचना है। इसका रचना-काछ सं० १७४८ है। इसको भाषा मधुर और 
प्रवाहयुक्त है। रचना सरस और मनोहारिणी है । इसमें से एक ऊप्पय यहाँ 
दिया जाता है--- 


पढु पराग पट पीत, सुखद सुन्दर तन साहत | 
बंसी बंस बजाय, सुमन खग मृग मन माहत || 
करि बिलास रस कलि, लता ललिता पुंजन मैं । 
सदन सदन संचरत, धीर विचरत कुंजन में ॥ 
जल न्हात पद्मिनी वास हर, चढ़त सुविटप कदंब पर । 
साधव स्वरूप माधव-पवन, कहत बन्द आनन्द कर ॥ 


(५) हितोपदेशसंधि । यह संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध अंध 'हितोपदेश' 
की चतुथे कथा का पद्मानुवाद हैं। इसकी रचना कवि ने सं० ५७५६५ में 
किशनगढ़ के महाराजा मानसिंह के ज्येष्ठ पुत्र महाराजकुमार राजसिंह के छिये 
की थीः--- 


निधि सर मुनि ससि के बरस, माइ बहुल दिव सेस । 
दादसि को पूरन भयो, भाषा हित उपदेस॥ 
मान मद्दीपति छुंवर मणि, राजसिह जस नेत। 
वृन्दर लिख्यों ढाका नगर, राज सुतन के हेत॥“ 


(६) इन्द्सतसई । यह छन्‍्द की बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसी का 
दूसरा नाम दृष्टास्त-सससई है । यह सुगछः सम्राट ओरंगमेय के पौत्र शाह 
अजीमुश्शान के अनुरोध से लिखी गई थी । इसका निर्माण सं० १७६१ में 
दाका शहर में हुआ था जैसा कि कवि ने स्वयं ही इसके अन्त में छिखा है--- 


५३२, बृन्दरत्नावछी की हस्तलिखित प्रति; पृ० २० | 
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संवत ससि रस वार ससि, कातिक सुदि ससियवार । 
सातें ढाका सहर में, उपज्यो इड्े विचार॥ 


इसमें सातसौं से कुछ ऊपर दोहे हैं। अस्येक दोहा सद्दिचारपूर्ण एवं 
मार्मिक है और उससे बृन्द के व्यावद्वरिक ज्ञान का अच्छा परिचय मिरससा 
है। नीति-सदाचार संबन्धी बातों को बन्द ने ऐसे मनमोह्दक ढंग से व्यक्त 
किया हैं कि वे तुरन्त पाठक के हृदय में घर कर लेती हैं। प्रसाद गुण की 
यहुरूता होने के कारण साधारण पढ़े-लिखे लोग भी इन दोहों का मम 
समझ छेते हैं ओर स्थान-स्थान पर उद्धुत कर अपने पक्ष तथा प्रसंग का 
समथन करते हैं | दोहे छोकोक्तियाँ बन गई हैं । हिंदी-साहिट में अधुना सात- 
श्लाठ सतसइयाँ प्रचलित हैं। काव्य-प्रेमियों में सभी का यथेष्ट आदर भी 
है । परन्तु सर्वप्रियता की दृष्टि से यदि देखा जाय तो बिहारी-सतसई के अनन्तर 
बृन्द-सतसई ही उत्कृष्ट रचना ठहरती है। 

(७) वचनिका । यह म्ंथ किशनगढ़ के महाराजा मानसिंद्द के आदेशा- 
नुसार उनके पिता महाराजा रूपसिंह की ख्याति को अक्षय रखने के लिये 
बनाया गया था। इसका रचनाकार सं० १७६२ है। इसमें उस युद्ध का 
वर्णन है जो सुगछ सम्राट शाहजहाँ के पुत्रोंमे दिल्‍ली के राजसिंहासन के 
छिये धौलपुर के मैदान में हुआ था! यह एक ऐतिहासिक अंथ है। इसके 
प्रारंभ में कन्नोंज के महाराज राव सीहाजी से लेकर महाराजा रूपसिंह तक 
के राठौर नरेशों की वंशावली दी गई है। तदंतर महाराजा रूपसिंह के 
शोर्य-पराक्रम का वर्णन किया गया है। इस लड़ाई में महाराजा रूपसिंह 
ने दारा का पक्ष छिया था। औरंगजेब की सेना को काटते-काटते बे उसकी 
सधारी के हाथी तक जा पहुँचे और पहाँ पेदक होकर होंदे की रस्सियाँ 
तलवार से काटने ऊगे। यह देखकर औरंगजेब के बहुत से सैनिक एक 
साथ उन पर टूट पड़े और उनके टुकड़े-दुकदे कर डाले*। जैसा बीरतापूर्ण 
इतिहास है वेसी ही धीरतापूर्ण भाषा-शेछी में यह छिखा भी गया है । वीर 
रस का कवि ने ऐसा सब, ओजपूर्ण और छोमहर्षण वर्णन किया है 
कि पदकर भुजाएँ फहकने लगती हैं | 

(<) सत्यस्वरूप । यह अंथ सं० १७६४ में रचा गया था। हसमें 
यादक्षाहद औरंगजेब के मरने पर दिल्‍ली के राजसिंहासन के किये शाइजादा 
सुअज्ज़म (बहादुरदाह), आज़म, कामबख्य हत्यादि को रूडाई का पर्णन 





५३, मुंशी देवीग्रसाद; राजस्सनामृत, पू० ५३॥ 


१७०४ राजस्थान का पिंगछ साहित्य 


है। इस युद्ध में किशनगढ़ के महाराजा राजसिंह बहादुरशाइ के पक्ष में छबे 
ये। उनके हाथसे आज्ञम के पक्षवर्ती नवाब, राजा-महाराजा इत्यादि 
लबनेबालों के १७ दोदे खाछी हुए जिनमें दतिया के राजा दुूपत और कोठा 
के सहाराव राजा रामसिंद मुख्य थे। इस युद्ध की विजय का सुबक्ष महाराजा 
राजसिंह को मिला" । इतिहास की लगाम को मानते हुए भी कवि ने अपनी 
प्रतिभा से सत्यस्वरूप को एक उच्च कोटि का काथ्य-अंथ बना दिया है । भाषा, 
भाव, छंद, शब्द-विन्यास सभी का इसमें अपूव सम्मिन हुआ है। उदाइरण--- 
बह घटमुख यह एक मुख कासीस्वर 
वा कौ जस कोटिन जपत नर अति हैं। 
बह महेन्द्र यह सेनापति महेन्द्र ज्यों व 
आगरे में उड़ छखो अदूभुत गति हैं ॥ 
तब सिवरानी सिव सोच क्रो बीत्यों सुनि 
कहेँ कवि बृन्द बोल गगन गनपति हैं।॥ 
दौरि गिरवानन पुकार गिरिजा सो कही 
तेरो यह दल्पत नाहिं राव दरूपति हैं. ॥ 

(५) यमक सतसई । इसमें कुछ सात सा दोहे हैं, जिनमे अधिकांश दोहे 
अंगार रस के हैं । प्रत्येक दोहे में यमक अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत 
किया गया है । वृन्द-सतसई में कवि ने भाव-प्रदर्शन की ओर विशेष ध्यान 
दिया है, पर इसकी रचना उन्होंने कविता के भाष-पक्ष और कला-पक्ष दोनों 
को सामने रखकर की है। अतएवं इसमें कछा-चातुर्य ओर भाव-लोदर्य दोनों 
का सुन्दर संयोग पाया जाता हैं। उदाहरण-स्वरूप चार दोहे यहों दिये 
जाते हैं-..0ह॥| 

कुंज-तबिहारी कुंज में, छरी छरी दिखराइ। 
चित्त उचकी चितबत चकी, परतन परतन पाइ ॥ 
बनी मॉहि राधे बनी, बनी बनी की भाँति | 
भई देख्थि सिर उन मनी, सत्रे उनसनी कॉति॥ 
दही दही बेचत दी, ढही दही यह जाति। 
गोरस मिस गोरस हि हरि, मग भेंडराति डराति॥| 
एरी ए कोने कही, कौनें कही रिसाइ। 
गौनें गदि कौनें रही, अब गौनें तें आइ॥ 


५४, वृन्दर्ञावडी की हस्तलिखित प्रति, ५० ३१। 


भध्यकाक १०७ 


(१०) हितोपदेशाष्टक । इसमें आठ घणाक्षरी हैं। शांत रस का ग्रंथ 
“है। इसमें रचनाकाक का डब्छेख नहीं है । परन्तु इसकी प्रौद़ता को देखते हुए 
नअइह बन्द की दृद्धाधस्था की रचना जान पढ़ती है । कबिता इस ढंग की है--- 


नेननि की जोति जो छो नीके के निहार हरि 
सुन ले पुरान जो लो सुने तुब कान है। 
रसना रसीली जो छों रसत रसीले बैन 
तो छों हरि गुन गाय जौ पे तू सुजान है ॥। 
कॉपे नाहि कर तो छों भली भॉति सेवा कर 
पायन प्रदक्षिना दे जो छों बलबान है। 
जरा जकरे तें कहा करि हो कहत बवृन्द 
भज भगवान जो हछोौं देह सावधान है॥ 


(११) भारत-कथा। यह मद्दाभारत की एक कथा का सारांश है | यक्ष 
के प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व नकुल, सहदेष, अर्जुन ओर भीम जब सरोवर से 
पानी पीते हैं और फलस्वरूप रूत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तब युधिष्टर आकर 
उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी घटना को छेकर यह छोटा-सा ग्रंथ लिखा 
गया है । रचना साधारण है । इसका आरम्भ इस त्तरह होता है--- 


एक समय बन सघन में, विचरत पॉचों बीर | 
भई तृथषातुर द्रौपदी, चाहें पायो नीर॥ 
नूप आज्ञा ते जो गये, नीर भरन सर तीर | 
सरवर में बानी सुनी, भये चकित चित घीर ॥ 


सिश्रयन्धु-विनोद में 'प्रताप-चिछास” नामक एक और अंथ को बृनद-रखित 
बतलाया गया हैं ।'” परन्तु यह जुन्द की प्रामाणिक रचना नहीं है । किसी 
दूसरे कवि की कृति है, जिसे श्रमवश बन्द की सान लिया गया है ।*६ 


(२६) उद्यचन्द--ये खरतरगच्छीय जैन यति थे। इनका “अनूप- 
रसाल' नामक एक ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है, जो बीकानेर के मह[राज अनूपलिंद 
के लिए बनाया गया था;-- 


५५, पृ० ४९६ । 
७५६, इनके 'बारहमासा' नामक एक और ग्न्थ का पता अभी-अभी छगा है। 
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विक्रपपुर पति कजे-सुत, श्री अनूप भूपाल ! 
राजे गाजे बाजते, रसिक सिरोमनि माल॥ 
ता हित चित करिके रच्यों, ग्रन्थ अनूपरसाढ । 
कवि कोकिल कुल सुख सदन, सरस मघुर सुबिसालू ॥” 


यह ११६ हंदों का एक छोटा-सा रीति-पग्रन्थ है। इसका रचना-काल सं० 
१७२८ है*४। इसमें तीन खण्ड हैं, जिनको स्तवक नाम दिया गया है। विषय- 
विभाजन इस प्रकार हुआ हैं-- 


प्रथम स्तवक नायिका-बर्गन पद्म संख्या 5९ 
द्वितीय स्तवक नायक-वर्णन पद्म संख्या २० 
तृतीय म्तवक अलंकार-वर्णन पद्म संख्या २५ 


अनुपरसाल की भाषा चलती हुईं श्रजभाषा है। विषय॑-वस्तु की दृष्टि से 
इसमें कोई विशेष बात नहीं है; पर रचना सरस और सार्मिक हैं । उदाहरण-- 


नेन भोंह वितबनि चलनि, बाँकी मुर मुसकानि | 
अंगनि अति सुकुमारता, ऐसे ललित बखानि ॥। 
रम्य वस्तु को देखि सुनि, हे चंचल अति चित्त | 
कवि-काविद जन के मते, सोइ कुतूहल भित्त ॥ 


(२७) नन्‍्व्राम--ये बीकानेर के मद्दाराज अनूपर्सिह (सं० $७२६- 
७७) के आश्रित थे। इन्होंने 'अलसमेदिनी” नामक एक रीति-प्रंथ बनाया था, 
जिसकी एक हस्तलिखित प्रति बीकानेर के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में है । 
इसकी पुद्पिका में इसे महाराजा अनूपर्सिह की रचना बताया गया है," पर 
वास्तव में यह नन्‍्द्राम की कृति है जेसा कि इसके एक दोहे से स्पष्ट है--- 


जप अनूप क हुकुम तें, काविद कवि नेंदराम । 
रस-अन्थन को सार छ, करत ग्रन्थ अभिराम ॥९ 
५७, अ० स०»पु० बीकानेर की हस्तलिखित प्रति, पत्र १, पद्म ३ और ५। 
५८, “सबत सतरे से अठइसे”, तृतीय स्तबक, पद्म ३५ | 
५९, इति श्रीमन्महाराजा श्रीअनृपसिह विशचितायामलसमेदिन्यामर॒ल्कारनिरूपण 
तृतीय प्रमोद सम्पूर्ण (हस्तव्थिख्त प्रति पत्र ११)। 
६०, अ० सं० पु० की हस्तलिखित प्रति, प्रथम प्रमोद, पद्म ५०। 


अध्यकाल प०्क 


अछसमेदिनी में तीन प्रमोद (खंड) हैं, और ११५ पथ । इसके प्रथम 
प्रमोद में नायिका-वर्णन, द्वितीय प्रमोद में नायक-धर्णन और तृतीय प्रमोद में 
जलूंकार-पर्णन है । ग्रन्थ की रचना जेन कवि उदयराज के उल्लिखित “अनूप- 
रसाक? के अनुकरण पर हुई प्रतीत ड्ोती है, पर उसकी अपेक्षा धिषय की गहराई 
इसमें कुछ अधिक है। इसके उदाहरण भी भपेक्षाकृत सुन्दर हैं। भाषा का 
नमूना यह हैः--- 


पिय आवन सुनि हरघ हिय, भूषन वसन सेंवार । 
होइ और की ओर जहेँ, सो विश्रम रस सार॥ 
जानवूझ्ष अनजान ज्यों, पिय स्यों बूझे तीय। 
यहे मुग्थता कबि कहे, सुनि राखो धरि हीय ॥ 


(२८) नरहरिदास--थे रोहडिया शाखा के चारण छक्खाजी के पुत्र थे । 
इनका जन्म सं० १६४८ में और देहान्त सं० ६७३३ में हुआ था ।४ ये 
जोधपुर-नरेश महाराजा गजसिंह के आश्रित थे, जिन्होंने इनकी टहझा नामक 
एक आम प्रदान किया था। ये दो भाई थे। छोटे भाई का नास गिरधरदास 
था। नरहरिंदास के कोई संतान नहीं थी । इस सम्बन्ध में हनकी भावज ने 
इन्द्दे एक दिन जब ताना दिया तब क्रुद्ध होकर इन्होंने उसे कहा कि संतान तो 
भैरे नहीं है, जिससे मेरे मरने के पश्चात्‌ मेरा नाम दुनिया में रह सके । परन्तु 
विधाता ने मुझे कविता करने की अलोकिक शक्ति प्रदान की है, जिसके हारा में 
अपने नाम को अमर कर दूँगा। इसी अतिज्ञा को पूरा करने के लिए इन्होंने 
अपने विख्यात ग्रंथ “अवतारचरित्र' की रचना की, जिससे अभी तक इनका नाम 
चला आता है | 

“अधतारचरिश्र” चारण जाति का एक अत्यन्त लोकप्रिय अन्थ है। इसको 
पढ़े बिना एक चारण कवि की शिक्षा अपूर्ण समझी जाती है । इसकी चित्रित 
और अचित्नित दोनों प्रकार की हस्तलिखित प्रतियाँ एक भारी संख्या में राजस्थान 
के चारण-भारटों के घरों, राजभंडारों आदि में पढ़ी मिलती हैं। यह ग्रन्थ शान- 
सागर प्रेंस, बम्बई से प्रक्कशित भी किया जा खुका है। इसमें रॉयऊ अठपेजी 
आकार के ५२० पृष्ठ हैं। छपाई बहुत अछुद हुई है । 

यह अन्थ १७३३ में लिखा गया था, जैसा कि इसके अंतिम पद्य से विदित 
होता है--- 

६१. ओझा; उदयपुर राज्य का इतिहास, पएृ० ५१९। 


बूण्ट राजस्थान का पिंग् साहित्य 


सतरह से तैतीस नियत संवत उतरायन। 
रिलु भीषम आषाद़ मास पसत्र कृष्ण सुपायन ॥ 
बनि आठे तिथि भौमवार सिधि जोग समंगल । 
पुहकररन्य प्रसिद्ध मध्य पूजित भुवमंडलू ।॥। 
अवतारचरित्र चोईस ए विजय सुजस जग बित्थलों। 
कवि दास दास नरहरि सुकवि कृत उधार अपनो कख्ो ॥४ 
इसमें चोवीस अबतारों का सविस्तार वर्णन है। इसकी छंद संख्या 
१६७०० से ऊपर है... 
सार सहस अरू आठ सें, इकसठ ऊपर आनि। 
छंद अनुष्दुप करि सकल, पूरन ग्रंथ प्रमानि ॥५ 
इसमें साटक, कवित्त, दोद्दा इत्यादि कई प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ 
है, पर पद्धरि छंद सबसे अधिक देखने में आता है। इसकी भाषा बहुत सीधी- 
सादी ब्रजनापा है, जिसमें कहीं-कहीं राजस्थानी का भी पुट दृष्टिगोचर होता 
है। इसकी वर्णन-दैली इतनी सरसख और रोचक है कि पढने सें किसी प्रकार 
की कठिनाई नहीं होती । पाठक बड़ी सरलतापूर्थक थिपय-वस्तु को दृदयंगम 
करता हुआ आगे बढ़त/ चछा जाता है और उसे इस बात का भान ही नहीं 
रहता कि वह सेकड़ों छंदों को पारकर आगे निकल गया है। भाषा की ऐसी 
सरलता और वर्णन की ऐसी स्वाभाविकता बहुत कम चारण कवियों की रचनाओं 
में पाई जाती है । 
परन्तु 'अवतारचरित्र” में भावों की मौलिकता का प्रायः अभाव-सा है! 
इसमें दिया हुआ रामपतार का धर्णन तो एक प्रकार से तुलसी-कृत रामचरित- 
मानस का अलुवाद ही प्रतीत होता है । उदाहरण--- 
चाप चढ़ाबन को गने, सके न अबनि छुड़ाइ । 
भइ उर््वी निर्तीर अब, कह्या जनक अकुलाइ ॥ 
जो जानत निर्वीर भुब, तो न करित पन एहु । 
पावक प्रजलत गेह अब, तब कह पश्यत मेहु ॥ 
रहो कुँवारी कनन्‍्यका, लिखत ब्रिरंच रूलार | 
पन कीनो जो परिहरों, तो उपहास संसार ॥४ 
ही --अवतारचरित्र 
६२. अवतारचरित्र, 5० ५६६। 
६३, वही; ए० ५६६ | 
६४. बह्ी; ए० १२५। 


सध्यकार १०९ 


रहा चढ़ाउब तोरब भाई | तिल भरि भूमि न सकेड छुड़ाई ॥ 
अब जनि कोड माखे भट मानी । बीर विधद्दीन मही में जानी।॥ 
तजहु आस निज निज गृह जाहू । लिखा न ॒बिधि बैदेदि बिवाहू ॥ 
सुकृत जाय जो प्रन परिहरऊँ। कुँवरि कुँवारि रहे का करऊँ।॥ 
जो जनतेडें बिनु भट महि भाई | तो प्रन करि करतेर्ड न हँसाई ॥ 
--रामचरितसानस 
ओर भी--- 
इहों रघुबीर सरित तट आए । बोद्दित छावहु कीर बुलाए॥ 
आनत नॉहि नाव इहि ओरा। किरिवा राम अग्र कर जोरा ॥ 
बोले कीर तहाँ मृदु बानी। जगत प्रसिद्ध हमहुँ पुनि जानी।॥ 
राम-चरन-रज परस पुनीता | उड़ी सिल्ा जब गगन अभीता ॥ 
द्विज सराप त्रिय पाहन देही । सो रज परसत मिली सनेही | 
उपल् तें तोल कछु अधिकाई | गनियत काठ मॉझ गरुबाई॥ 
बहि गति जौ मम नाव उड़ाई। बामा पुत्र मरहे बिऊलाई।। 
पुनि हों दीन नाव कहेँ पाऊँ। जन कुटुंब किद्दि आस जिवाऊँ॥५ 
--अवतास्वरित्र 
मॉगी नाव न केंवट आना। कहे तुम्हार ममे में जाना।॥ 
चरण-कमल-रज कह सब कहई । मानुस करनि मूरि कछु अहई ॥ 
छुवत सिछा भइ नारि सुहाई | पाहन ते ल काठ कठिनाई॥ 
यह प्रति पालहुँ सब परिवारू। नहिं जानहूँ कछु आन कबारू ॥ 
तरनिहु मुनि घरनी होइ जाई। बाट परे मोरि नाव उड़ाई।॥ 
--रामचरितमानस 
जहाँ कहीं तुलसी-कृत रामचरितमानस से भिक्तता हैं वहाँ वेशव-कृत 
रामचन्जिका को आधार बनाया गया है। जैसे-- 
म॒ुहि देख कहा कृत मन मलीन | ले करे अंग ही अंग लीन ॥ 
मम बचन सुनहु सीता समोह | कहा राम काज एतो अदोह॥ 
आकास बास देखे न कोइ | संपखे बातुल होइ सोइ॥ 
कृतप्न कुदानि बुकन्या कुकंत | अरपैंस सर्ब॑ तिधि छले अंत॥ 
मुंडी जटीनि कौं मद्दा मित्र | चाहँ अनाथ रीझे चरित्र ।॥ 
दूखे जु तुमद्दि तिद्ठिं लोक देइ | अंतर उदास उहि चरित एडि ॥ 
६५, अवतारचरित्र; ४० १९१ | 


4१७ शजख्यान का प॒िंयछ साहित्य 


निर्गुण अनाथ लीजें न नाम | ठिक नाहि न जाकों ठौर ठाम॥ 
जाके न मात कोउ पिता जान | नित खोज करत सुनि मुनि निदान।।'१ 
--अवतारचरित्र 


सुनौ देवि मोपै कछू दृष्टि दीजे । इतो सोच तो राम काजे न कीजे ॥ 
दंडकारण्य देखे न कोऊ । जु देखे महा बावरों होय सोऊ॥ 
कृतन्नी कुदाता कुकन्याहि चाहे । हितू नम्न मंडीन ही को सदा है ।॥! 
अनाथे सुन्‍्यो में अनाथानुसारी । बसे चित्त दंडी जदी मुंडधारी ॥ 
तुम्हें देबि दूखे हितू ताहि माने | उदासीन तो सों सदा ताहि जाने ॥ 
महा निर्गुणी नाम ताको न लीजै । सदा दास मोपे ऋपा क्‍यों न कीजे ॥ 

--शामचद्विका 

कद्दते हैं कि अपतार-चरिन्न के अतिरिक्त नरहरिदास ने १६-१७ ग्रंथ 

और भी बनाये थे पर उन सबका पता नहीं छगता । केषछ नीचे लिखे छद्द ग्रंथ 

मिछते हैं--- 

(१) द्समस्कन्‍्ध भाषा, (२) रामचरित्र कथा, (३) अहिल्या-पूथे- 
प्रसंग, (७) धघाणी, (०) नरसिंह-अवतार-कथा और (६) अमरखिंद 
रा वृहा" । 

(२५) मानजी--हिन्दी-साहित्य में कवि मानक्रा नाम बहुत श्रसिद्ध 
है। परन्तु इनका जावन-शत्तान्‍्द अभी तक अन्चकार में है । मिश्रबन्धुओं ने 
इनका कविता-काऊछ सं० १७१७ माना हैं ओर लिखा है कि इन्होंने 'राजघिलास' 
नाम का एक प्रन्थ बनाया, जिसमें महाराणा मानसिंह का वर्णन है“ । लेकिन 
उनके ये दोनों ही कथन निमृछ हैं । मानजी का कविता-काल सं० १७१७ नहीं 
है, न 'राजबिछास' में महाराणा मानसिंह का पर्णन है। मेवाड़ में मानसिंद 
नासका कोई राजा छुआ ही नहीं । इसी प्रकार इनकी जातिके सम्बन्ध्में भी 
बहुत अम फैला हुआ है। कोई भाद और कोई चारण दताते हैं। घास्तव में 
ये जन यति थे जैसा कि कविराजा बॉकीवास ने छिखा है---“मानजी जती 
राजबविलास नाव रूपक राणा राजसिंह री बणायो”?०"। 


६६. अवतारचरित्र, ए० २६१॥। 

६७. यह अन्तिम ग्रन्थ डिगल का है । 

६८. मिश्रबन्धु-विनोद; पृ ४६२ (भाग दूसरा)। 

६९, राजस्थानी वाता; सूरजमल-नागरमल पुस्तकालय कलकत्ता की हस्तलिखित 
प्रति; वात-सख्या १११ | 


सध्यकारू १३१३ 


उदयपुर के सरस्यती भंडार में 'राजविक्तास' की पुक हस्तकछिसित श्रति 
शुरक्षित है। पह सं० १७४६ की लिखी हुई है और इस प्रस्थ की मूल अथवा 
प्राचीनतम प्रति है। उसकी पुव्पिका में इनका नाम मानसिंह छिखा हुआ 
है?” । इससे मालूम पढ़ता है कि इनका पूरा नाम भानसिंह था ओर कविता 
में श्रे अपना नाम कवि मान लिखा करते थे । 

कषि सान-कृत 'राजविऊझास” नागरीप्रचारिणी सभा काशी ह्वारा प्रकाशित 
किया जा चुका है। इसमें मेघाढ़ के महाराणा राजसिंह (अथम) का जीवन- 
चरित्र वर्णित है। इसकी रचना का प्रारम्भ सं० १७३४ में हुआ था-- 


सुभ संबत दस सात बरस चोंतीस बधाई ।! 
उत्तम मास असाढ़ दिवस सत्तमि सुखदाई॥। 
बिमल ,पाष बुधवार सिद्धिबर जोग संपत्तों । 
हरषकार रिपरि हरत रासि कन्या ससि रत्तो॥ 
तिन द्यौस मात त्रिपुरा सुतबि कीनों अ्न्थ मंडान कवि ! 
श्रीराजसिह महाराण को रचियहि जस जो चंद रबि॥* 


इसमें अठारह खण्ड हैं। ये घिछास कहे गये हैं। इसकी छंद-संख्या 
१५२७ है । प्रथम विलास में सरस्वती-घंदना के अन्तर चित्तोढ़ के मोरी राजा 
चित्रांगद और बापा राघल का संक्षिप्त इतिहास विया गया है, जो दन्तकथाओं 
पर आधारित है । द्वितीय विछास में वापा राघऊरू से छेकर महाराणा राजसिंह 
तक के मेयाद के राजाओं की वंशावलली दी गई है । यह वंशापली अशुद्ध है और 
इतिहास में दी हुई बंशावछी से मेल नहीं खाती । तदुपरान्‍्त १४८थें छन्द 
से मद्दाराणा राजसिंह का जीपन-यबृत्तान्त आरम्भ होता है, जो ठेठ अन्तिम 
बिलास तक चकछा गया है । यद्द समूचा ब्ृत्तान्त बहुत रोचक एवं काव्य-युणों 
से जोत-प्रोत दे और इसमें ऐतिहासिक तथ्यों का बहुत संरक्षण किया गया है । 
महाराणा राजसिंद की प्रशंसा में कहीं-कहीं भप्युक्ति अवश्य हुई है। जैसे-- 


अजमेरह अग्गरों धाक दिल्ली घर घुज्जे | 
रिनथंभह्‌ रलतले लब्छि छाहोर लुटिज्जे ॥ 


७०, इति भी राजविलांस अंथ मंपूर्णः श्रीरस्तु । लिखितं॑ कवि श्रीमानसिहजी | 
श्रीचित्रकूअधिपति राणा भ्रीजयरसिंहजी विजयमान राज्ये सं० १७४६ 
कार्तिक दीपमालिका बुधवासरे' "१ 

७१. राजविक्ास, ए० ८ । 


१९२ शंतस्थानें का पिंगल साहित्य 


रे खंघार थाट मु्तान थरक्के ! 

री चलचलछय भीति उज्जेनि भरक्‍्के ॥| 
मंडबह धार धरनी मिझिय डुढुत देस गुजरात ढर # 
औदके साहि औरंग अति राण सबछ राजेस बर ॥५ 


परन्तु यह राजाश्रित कवियों की पर्परागत कान्य-शैली का अनुकरण मात्र 
है। इस भ्रकार का अस्‍्युक्तिपूर्ण वर्णन चंद, भूषण इत्यादि हिन्दी के और भी 
कई कवियों ने किया है । 

राजविछास की भाषा ग्रजमाषा हे। परन्तु इसमें डिंगछ भाषा के शब्दों 
का भी अचुर अयोग हुआ है। इसीलिये कुछ छोग इसे डिंगक का अंध मानते 
हैं। परन्तु यह ढिंगल का ग्रन्थ नहीं है; पिंगल का है । क्योंकि इसके व्याकरण 
का ढाँचा ब्रजमाषा का है । 

इसकी भाषा बहुत प्रौढ़, परिमाजित एवं अलंकार-बहुल है। उसमें 
थोड़ी-सी कठोरता अवश्य है, जो धीर रस के वर्णन में के अरुचिकर अतीत नहीं 
होती, पर “टंगार रस के वर्णन में कानों पर हलका-सा आधात करती है। यधा--- 


कहिये श्री राजकुंआरी, अच्छी अपछरि अनुहारी | 
बपु साोभा कंचन बरनी, हरिहर ब्रह्मा मनहरनी।॥ 
सचि सुरभि सकोमछ सारी, कच्छरि मनु नागिनि कारी । 
सिर मोती मॉग सुसाजें, राखरी कनकमय राजें॥ 
छखि सीस फूल रवि छापे, अष्टमि ससि भाछ सु ओप। 
बिन्दुली जराड बखानी, अलि भ्रकुटी ओपमा आनी। 
छबि अंजन हग॒ मृगछोना, तपनीय श्रुति जरित तरौंना ॥। 
नकबेसरि सोहति नासा, पयनिधि सुत लाल प्रकासा ॥** 


राजविलास में प्रसाद एवं माधुर्य की मात्रा न्यून और ओज की अधिक 
है । वर्णन की स्वाभाविकता, कथा का संगठन, इतिहास की सत्यता आदि 
गुणों का जो सुन्दर स्वरूप हसमें प्रस्तुत किया गया हैं वह बहुत ही प्रभाषषूर्ण 
और प्रांजल है। महाराणा राजसिंह अपने समय के विख्यात हिन्दू नेता 
थे। ऐसे वीर सेनानी का जीव्रनचरिन्र जिस लब्कीनता से लिखा जाना 
७२, वही; २६२ | 
७३. वही; ए० १०४ । 
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आहदिये देसी ही तब्लीनता से इसमें किखा गया है । सचमुच यह ईंदी का 
गौरव अंथ है । 


(३०) कुलपति मिश्र--ये जयपुर के महाराजा रामसिंह (प्रथम) 
के आश्रित कषि जाति के माथुर चौवे थे। ये आगरा के रहनेवाऊे थे, जहाँ से 
आकर जयपुर में बस गये थे । अपने संग्रामसार' ग्रंथ में हन्द्रोंने अपना थोड़ा- 
सा परिचय दिया है जिसके अनुसार इनका वंश-क्रम इस प्रकार अनता हे : 
अभयराम-तारापति-मयालाल-हरिकृष्ण-परशुराम-कुलपति” | 


कहा जाता है कि कुरपति मिश्र 'बिद्दारी-सतसई'” के रयिता कचियर 
बिहारीछाल के भानजे थे” | यह भी प्रसिद्ध है कि जयपुर के मिर्जा राजा 
जयसिंह ने इनको जागीर और कविवर की पदुघी प्रदुन की थी। परन्तु इन 
बातों का कोई विश्वसनीय प्रमाण अभी तक उपछब्ध नहीं हुआ। ये तैरूंग 
भट्ट पंडितराज जगज्ञाथ के दिष्य थे, जिनसे इन्होंने संस्कृत और भापा का 
ज्ञान आप्त किया था । इनका रघचना-काल सं० १७२४-४६ है। इनके वंशज 
जयपुर में विद्यमान हैं। कुछ अलूघर में भी पाये जाते हैं । 


कुलपति के वंशवालों का कहभा है कि इन्होंने ७० अंथ बनाये थे। 
परन्तु इस समग्र इनके समी अंथ नहीं मिलते । केवर १० ग्रन्थों का पता है, 
जिनके नाम ये हैं--- 


(१) रसरहस्यथ, (२) दुर्गाभक्तिचन्द्रिका, (३) संग्रामसार, (४) युक्ति- 
तरंगिणी, (७) नखशिख, (६) दुर्गयासपघसतली का अनुवाद, (७) सुरूप-कुरूप- 
संवाद, (4) आासाम की बाढ़, (५) सेवा की बाढ़ और (१०) विष-असूत 
का झगड़ा । 

इनमें रसरहस्य, संग्रामसार, और युक्तितरंसिणी ये सीन कुरपति मिश्र 
की अस्थुत्कृष्ट रचनाएँ हैं। शोष सामान्य कोरि की हैं। रसरहस्य एक 
रीति ग्रंथ है । यह सं० १७२७ में रचा गया था। इसमें आठ अध्याय हैं, 
जिनमें काज्य के विभिन्न अंगों का अत्यन्त मौलिक एवं शास्त्रीय विधि 
से विवेचन किया गया है | “संग्रामसार” महाभारत के द्रोण-पर्थ का पद्मानुवाद 
है। इसका निर्माण महाराजा रामसिंह की आज्ञा से सं० १७४३ में हुआ 


७४, प्रथम परिच्छेद, पद्म १५-१६ । 
७५, मिश्रबधु-विनोद, ० ४७२ (दूसरा भाग)। 
८ 
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था" | यह राजस्थान का बहुत छोकग्रिय अंध है। “चुक्तितरंगिणी” में सात 
सौ दोहे हैं । ग्रंथ #ंगार रस की उक्तियों से लबालब भरा हुआ है । 

कुकपति मिश्र की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है। मेंजाई उसकी अधपइय कुछ 
कम हुई है, परन्तु हे पइ् बहुत व्यवस्थित और विषयानुकूछ । इनकी कविता 
छूलित, ककापुर्ण और प्रसाद गुण-ससन्वित दे । 

(३१) दयालूदास--ये मेवाड़ -निवासी जाति के राव थे। इनका लिखा 
डुआ “राणारासौ! नाम का एक अंथ मिला है, जिसमें मेबाढ़ का इतिहास 
वर्णित है । इस ग्रंथ की एक दृरतलिखित प्रति प्राप्त है, जो सं० १९४४ की 
लिखी हुई है । यह उदयपुर के महता जोधसिंह के पुस्तकारूय में बतंमान है । 
हसकी पृष्पिका में इसको सं० १६७७ की लिखी हुईं प्रति की प्रतिलिपि 
बताया गया है।--- 

“सं० १६७५ का माहा विद ५ सुर्भ लिखतां साई सोभजी । यह राणा- 
शसा की पुस्तक जिला रासमी के परगना गरूंड के फूलेस्था मालियों के 
राघ द्याराम की पुस्सक सं० १६७७ की लिखी हुई से राजस्थान उदयपुर 
में गोलघाऊ विष्णुद्त्त ने सं० १९७४ का मगसर विद ४ के दिन पंढितजी 
श्रीमोहनछालजी-विष्णुलालूजी पंडथा के पुस्तकालय के लिये लिखी ।”” 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 'राणरासौ! सं० १६७५ में अथवा 
इससे पूव लिखा जा चुका था, जो असंभव है । क्योकि इसके अंतिम भाग में 
महाराणा कर्णसिंतद (सं० १६७६-८४) का बिस्तारपूर्वक वर्णन दिया हुआ 
है और इसके प्रारंभ में मेवस्द़ के महाराणाओं की जो वंशावली दी हुईं है 
उसमें महाराणा जगतसिंद (सं० १६८४-१७०९) महाराणा राजसिंह 
(सं० १७०९-३७) तथा महाराणा जयसिंह (सं० १७३७-५५) का नामो- 
क्लेख है, जो सब सं० १5७५ के बाद में हुए हैं:-- 

सीसोदा जगपति नृपति, ता सुत राजड़ रानु । 
तिनके निरमल बंस को, कस्तनो प्रसंस बखानु ॥ 
जगतस्यंघ घर जनमियो, राजस्यंधच. अवतार । 
बीस चारि तुम जानियो, कीने ध्रन्‍्म अपार ॥ 
राजस्यंय फे पाट अब, बेठे जैस्यंध रान । 
घरा भम्म अवतार ले, मनों भान के भान ॥| 


७६. सत्रहसे तैतीस सम, गुन जुत फागुन मास । 
कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी, कियो ग्रथ परकास ॥ 


७७. इस्तलिखित प्रति, पत्र १ ओर ६ । 


अध्यकार है ॥ कि. 


अदि थह पंथ सं० १६७५ से पूर्द किखा गया होता तो इसमें उपरोक्त 
महाराजाओं का उल्केस होना असंभव था । अतः पृष्पिका में जो संत दिया 
गया है वह अमात्मक है और राव-भाटों की करतूत जान पदसी है । थास्तव 
में यह अंथ महाराणा जयसिंह के शासन-समय में छिखा गया है और इसका 
रचना-काऊ सं० १७३७ ओर सं० १७५८ के अध्य में है । मिश्रयंजुओं ने 
इसका भ्रणयन-कालू सं० १६७७ छिखा है“ । परन्तु उब्छिखित कारणों से 
यद भी जशुदध है । 

राणारासौ के अतिरिक्त दुयाऊदास का लिखा हुआ दूसरा कोई म्ंथ महीं 
मिलता । 'मिश्नबंधु-विनोद' में इनके रचे दो अंथ और थताये गये हैं--- 
(१) अकछ को अंग और (२) रासौ को अंग” । परन्तु ये अंथ इनके नहीं 
हैं। दयालदास नामक एक रामहनेही संत के छिखे हुए हैं, जिनको अम से 
हनका मान लिया गया है । 

पृथ्वीराज रास! की रचना के पश्चात्‌ उसकी वधर्णन-शैली पर ऐतिहासिक 
काव्य लिखने की राजस्थान के चारण, भार, राव आदि जातियों के छोगों 
में एक प्रथा-सी चकछ पड़ी थी। यह राणारासों डसी का नमूना है| इससें 
मेवाढ़ का इतिहास दिया गया है, जो ८७५ छंदों में समाप्त हुआ है। 
इसके आदि में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर महाराणा जयसिंद तक के राजाओं 
की वंशायली दी गई है, जिसमें अनेक नाम कपोछ-कस्पित हैं ) सदनन्तर बापा, 
कुंभा, प्रताप इत्यादि कुछ मुख्य-मुख्य राजाओं का सविस्तर उृत्तान्त दिया 
है । विशेषकर इनकी लढ़ाइयों का वर्णन बहुत ही विस्तार के साथ हुआ 
है । एक नई बात इसमें यह मिलती है कि बापा रावछ को एककिंग का 
पुश्र बताया गया है-- 


एकलिंग के एक सुतु, ताको बापा नामु। 
रावल बखत विल्ंद हुब, अपूरब आठों जामु ॥” 


इसी प्रकार की और भी अनेक श्रुटियाँ इसमें पाई जाती हैं। अतएव 
इतिहास की दृष्टि से यह एक बिलूकुछ अष्ट रचना है। 

परन्तु साहित्य की दृष्टि से यह अंथ पढ़ने योग्य है। इसकी भाषा में 
सरसता और प्रवाह है । वर्णन में गति ओर बेग है--- 


७८, मिश्रबन्धु-विनोद, पृ० ३९०। 
७९, वही, पु० ३९० || 
<०, हंस्तलिखित प्रति, पत्र ३। 
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घमक घसति घर धघरति, धरनी धीरजु वजि। 

फटति फुटति छबि छुटति, ठुटति खुर खुटति जुटति छजि॥ 

चेंपति कंपति तन तपति, ढंपति जल छपति उछरति। 

ठिछति खिलति विलविछति, मिलति तल वितल तुछछ भति ।। 

प्रायांन रान अमरेस दल, कवि दयारू कल कित्ति कहि। 

छिन छिन छिपंत कछछप छकहु, ज्वार हृथ्थ जिमि मथ्थ अहि ॥ 

(३६२) हरिनाभ--ये जयपुर राज्याँत्गंत खंडेला (बढ़ा पाना) के 
निवासी ओर वहाँ के राजा केसरीसिंह के आश्रित थे। ये जाति के पारीक 
ब्राह्मण थे। शॉडिल्य इनका गोश्न था। रचनाकाझछ सं० १७५४ है ।” इन्होंने 
'कैसरीसिंहन्‍्समर” सलाम का एक अंथ बनाया, जिसमें शेखावत-घंश-प्रवर्तक 
राघ शेखाजी से आरंभ कर राजा केसररासिंह तक के इतिहास का वर्णन किया 
गया है । केसरीसिंह ने औरंगजेब की हिंदू-हित-विधातिनी नीति का 
पिरोध किया था। इस पर बह इनसे नाराज हो गया और सं० १७७५४ 
में ऊूपने सेनापति जब्दुल्का सा को एक बढ़ी सेना देकर इनके विरुद्ध छड़ने 
को भेजा । खंडेले के पास हरीपुरे के मैदान में भारी संग्राम हुआ, जिसमें केसरी- 
सिंह अपने अनेक योद्धाओं सहित वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी चार 
राणियाँ उनके साथ सती हुईं । 

केसरीसिंद-ससर में छऊप्पय, हनुफाल, मोतीदाम, शुजंगअयात आदि 
विविध छंदो का प्रयोग किया गया है | इसकी पद्म-संख्या ५९१ है। अम्ंथ यद्यपि 
बर्णनास्मक है तथापि सार्मिक स्थलों पर कि ने अपनी सहज रससिक्त 
छेखनी से अनेक सुन्दर चित्र उपस्थित किये हैं। युद्ध -बर्णन, सतीचरित्र- 
घर्णन आदि बड़े ही मलोद्दारी हैं। इसी प्रकार सती-परी-प्रदनोतरी के धर्णन 
में भी कनि ने अपनी स्वाभाविक सूक्ष्मद्शिता ओर काव्यशक्ति का अच्छा 
परिचय दिया है । रचना का नमूना यह है--- 

चढ़िके तब राज निसांन किये, हय ऊपर पाखर डारि दिये । 

तब ही अंग सूरन कौच कसे, जमराज़ भयंकर रूप जिसे ॥ 

जरिके गज पाखर साज बने, मनु पाय बले सु पहार घने । 

सजिके सब तोपन अग्ग किये, डड़ि खुरन धूरिन छाय रिये ॥* 
८१, वही; पत्र ८९। 
८२, उपाध्याय प्रगत्यों जबैे कुछ पारीख उजाल | 

नाम क्रत्त साँचो कह्मो सबत चौवन साल || 


--फैंसरीसिह-समर, दूसरा प्रकरण, छंद २०९ 
८३. कैसरीसिंह-समर, पहला प्रकरण, छंद २०९। 3 हि 
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(६६) अमथयरास--पे सनाक््य जाति के कवि केशवदास के पुत्र थे और 
रुणथंभौर के समीपवर्ती बैहरत गाँव के रहनेवाके थे ।” इनके बनाये “अनूप- 
आंगार' प्रंथ का पता है । यह सं० १७५४ सें रचा भया था“ । इसके अध्ययन 
से विदित होता है कि ये बीकानेर के महाराजा अनूपसिंह के बढ़े कृपापात्र ये 
और उन्होंने इनको 'कविराय' की पदषी प्रदान की थी । उन्हीं की जाशा से 
इन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया था । 

अनुप*ंगार रीति-काव्य है। इसमें ५०० से कुछ ऊपर छंद हैं, जिनमें से 
शादि के ४० छंदों में कवि मे अपने आश्रयदाता महाराजा अनूपसिंह और उनके 
पूर्व वर्ती राजाओं का बृत्तांत दिया है। तदनंतर अपना बंश-परिचय देकर मुख्य 
विषय प्रारम्भ किया है । 

हसकी भाषा राजस्थानी से प्रभावित ब्रजभाषा है । रचना मधुर और काम्य- 
कछा-पूर्ण है। उदाहरण--- 


सोहत सुपत टीकी छगति छलछाट नीकी 

हेंसति कपोल गाड़ मुख सोत सार की । 
कहे अभेरास कंठ मोतिन की माल उर 

बीच सुमनि को हार गोरी छबि हाल की ॥ 
जैसी चंद चॉदनी में बनी हे सुपेत सारी 

चली है प्यारी हो बड़ाई हंस चाल की । 
कहाँ लो बखानों अभिसार यह रूप चारु 

ससि हू की जोति सो परिली है जोत भाल की ॥ 


८४, खाभ पदारथ चंद ये, जिनके कैसवदास | 

मेर साहि सब बिधि भले, भापा चतुर निवास ॥ 

अभैराम जिनके भये, सब कवि ताके दास । 

रणथभौर गढ़ की तनी, गॉव ब्रैहरन वास ॥ 

जाति सनावढ़ गोति करैया, अमै नाम हरि दीनों। 

जासगे कृपा करि महराजा, जब गिरथ यह कीनों ॥ 

--अनूपरसाल, पद्म ४३-४५ 
८५, सवत सतरैसे चौपना, ग्रन्थ जन्म जग जानि । 
--अनुपरसाल, पत्म ४८ 

<६, कृपा करि मद्ाराज ने, बकस्‍्यों बहुत बनाय। 

रोग हरे सब दुख गयो, नाम दियों कविराय ॥ 

--अनुपरसाल, पद्म ४७ 


<4 शजस्यान का पक साहित्य 


(३४) मुरली--सये मेधाद राज्य के कोठारिया ठिकाने के रावत उद्यभान 
के आश्रित थे । इसके खिसे “अश्वमेघ-कथा? और "त्रिया-विनोद! नामक दो 
अन्‍्धों का पता है" । छेकिन हनसे इनके न्‍्यक्तिगत जीवन पर विशेष प्रकाश 
शहीं पढ़ता । केवछ इतना ही सूचित होता है कि उक्त भ्रस्थों को इन्होंने 
ऋरमछाः मेबाढ़ के सहाराणा जयसिंह और कोठारिया के स्वामी चौद्ाण उदयभान 
के दिये बनाया था| 

“अश्वमेघ-कथा” कवित्त, सवेया, छप्पय, दोहा आदि विधिध छंद में लिखा 
हुआ एक वर्णनास्मक अन्य है । इसकी छंद संख्या ७९३ है । यद सं० १७७७ 
में छिखा गया था“ | इसमें घर्मराज युविष्ठिर के अश्यमेघ-यज्ञ का वर्णन दे, 
जो बहुत ही रोचक एवं प्रभाषोत्पादक है । 

(क्रिया-विनोद! अस्य बहुत बढ़ा है। इसमें ५५८१ छंद हैं । इसका निर्माण- 
काछ सं० ६७६६४ है” | हसमें मदनपुरी के श्रीपाठ नामक एक सेठ की ध्यसि- 
चारिणी स्त्री की कहानी है। कहानी काल्पनिक है। इसके अंतर्गत कई कथा- 
उपकथाएँ हैं, जिनमें स्वैरिणी स्तिपों का चरिश्रोद्घाटन किया गया है । 

ये दोनों भ्रंथ राजस्थानी से प्रभावित श्रजभाषा में हैं। विषय की गह- 
राई इनमें कुछ कस देख पढ़ती है, पर हैं दोनों ही बहुत सरस और 
सार्मिक । 

(३५) आनन्वद्राम---नाजर आनन्दराम बीकानेर के महाराजा अनूपर्सिह 
के मुसाइब थे? । इनका रचना-काऊर सं० १७६१ है। ये संस्कृत, श्जभाषा, 
राजस्थानी आदि कई भाषाओं के विद्वान थे और गद्य पृ पथ दोनों लिखले थे । 
इनके रचे तीन अंथ मिले हैं---भगवद्गीता भाषा टीका, गीता माहात्म्य भाषा 
टीका और एकादशी कथा भाषा | 

उपयुक्त तीनों ग्रंध श्रमभाषा गद्य में हैं और इस दृष्टि से बहुत उपयोगी 
हैं। गद्य का नमूना यह है-- 

८७. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित अन्थों की खोज, भाग १, पृ० १० 

और १९। 

८८. सतरैसे पच्चावने, फोतुक उत्तम बास | 
विद पप आठम वार रवि, कीनों ग्रथ प्रकास || 
-अश्वमेषकथा, पद्म ७९१ 
<९, समत स्रे तीरघट, कातिक सुदि सुभ मास | 
बार बुद्ध तिथि सप्तमी, कीनो ग्रथ प्रकास ॥ 


--त्रियाविनोद, पद्म १३ 
९०, ओझा; बीकानेर राज्य का इतिहास, पृ० २८५। ! 
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प्रथम श्रीकृष्ण जू ने विचार किया । अजुन को देह अरू आत्म 
के विजेक ते सोक उपज्यो। ऐसे जानि के श्लानोपदेस के निमित्त 
श्री भगवान कहते हैं । हे अजुन जा वस्तु कौ सोक कर्यो ना चाहीये 
ता वस्तु को तूँ सोक करत है। अरु तूँ बुद्धिवंत केसो बचन कहत है. 
पै बिनु समझयो हठ करे है । ताते जे बुद्धिबंत विबेकी हैं ते मुए अरू 
जीवते को सोच नाहीं करत काहे ते जनम मरन दोनों मिथ्या हैं । 
(३६) प्रियादास--ये गलता के असिद्धः महात्मा कृष्णदास पैहारी 
की शिष्य-परंपरा में भक्तवर नाभादास के चेले थे। इनके बनाये दो ग्रंथ 
मिलते हैं--(१) भक्तमाल की टीका५ और (२) भागषत भाषा" । इनमें 
“अक्तमाऊछ की टीका” हिंदी साहित्य की बहुत प्रसिद्ध रचना है । इसका नाम 
'सक्तिरसबोधिनी टीका' है। इसका निर्माण इन्होंने अपने गुरु नाभादास के 
हृच्छानुसार सं० १७६५९ में किया था, जैसा कि इनके अंतिम छंद से विदित 
होता है-- 
नाभा जू को अभिलाष पूरण ले कियो मैं तो 
ताकी साखी भ्रथम सुनाई नीके गाई के। 
भक्ति विश्वास जाके ता ही को प्रकास कीजे 
भीजै रंग हियौ छीजे तनक लड़ाई के ॥ 
संवत प्रसिद्ध दस सात सत उनहत्तर 
फाल्युण मास वदी सप्तमी बिताई के । 
नारायणदास सुख-रासि भक्तमाल ले के 
प्रियादास दास डर बसौ रहो छाई के ॥ 
भक्तिरसबोधिनी टीका में ६२४७ छंद हैं, जिनमें प्रायः सभी घनाक्षरी 
है। मूल ग्रंथ में जिन भक्तों का वर्णन बहुत संक्षेप में हुआ है उन्हीं का 
प्रियादास ने दिस्तारपूर्वंक कथन किया है और उनके विषय में कुछ नवीन 
बातें भी छिख्ी हैं। इन नवीन बातों में कुछ ठीक हैं, पर अधिकांश ऐसी 
हैं जो इतिहास की कसोटी पर खरी नहीं उतरतीं। उदाहरण के छिये, 
मीराँबाई के असंग को लीजिये। इसमें इन्होंने मुगक सजम्नाट्‌ अकबर और 
मीरा की भेंट का वर्णन किया है, जिसमें काऊ-दोष स्पष्ट है। घास्तव में भीरों- 
बाई और अकधर समकालीन नहीं थे। कुछ अन्य भक्तों के विषय में भी 


९१, ध्यामसुन्दरदास; हस्तल्िखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षित विवरण, प्ृ० ९२ | 
९२, मिश्रबन्धु-दिनोद, प्रथम भाग, पृ० ३५९ । 
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इसी तरदद की कपोछ-कल्पित और अनेतिहासिक बातें रिखी मिलती हैं, जो उनकी 
सक्ति की महिमा को बढ़ाकर बतलाने के लिये रिखी गई प्रतीत होती हैं। 
इसना सब होते हुए भी अंध उपयोगी ओर पठनीय है । 

(३७) मानसिंह--ये उदयघुर के रहनेषाके जैन कवि थे। स्वर्गीय बाबू 
झगश्नांथदास रत्नाकर ने इनकों विजयगचछ आम का" निवासी ओर 
सिश्रजम्घुक्षों ने विजयगढ़' का रहनेवाला बताया है। इन दोनों का आधार 
मानसिंह-कृत 'बिहारी-सतसई की टीका! की एक हस्तलिखित प्रति की यह 
पुष्पिका है-- 


“इति श्री बिहारीदास कृत सतसई । दोहरा सम्पूर्ण सतसहीरा ! 
टीका छृत॑ विजैगछे कत्रि मानसिंह जू । टीका कीनी उदयपुर मध्ये । 
प्रंथाग्ंथ ४५०५ इति संख्या । सम्पूर्ण । रप्म॑ भवतु | श्री श्री सं० १७७२ 
बर्ष वेशाख बदि कृष्ण पक्षे द्वितीयायां लिखत॑ प्रतापविजय लिपिकदं 
अजसेर मध्ये | श्रीरस्तु ॥ श्री ॥?४ 

परन्तु “विजैगज्छ' किसी आम-पविशेष का नाम नहीं है। वह जैन यतियों 
के एक गचछ अर्थात समुदाय-विशेष का नाम है। इस प्रकार के 
गच्छ जैन समाज में ८५ हैं'। जैसे, तपागच्छ, खरतरगच्छ, सागरगच्छ, 
विमलछगच्छ आदि । अतएव रवत्नाकरजी की भूल तो स्पष्ट ही है । मिश्रबन्धुओं 
की भूल 'विजयगच्छ' के 'धछ! को द! पढ़ने के कारण हुई है। इसलिये 
इस पर टीका-टिप्पणी व्यर्थ है । 

मानसिंह नाम के एक जैन कवि सेवाड़ में ओर भी हो गये हैं, जिनका 
लिखा 'राजघिलास! ग्रंथ प्रसिद्ध है। उनका परिचय पहले दिया जा चुका 
है । थे इनसे लिन्न कवि हैं। परन्तु रत्नाकरजी ने इम दोनों को एक व्यक्ति 
माना है और यह मानकर 'राजविछास! के रचनाकार (सं० ६७३४) को 
'विहारी-सतसई की टीका? का री रखनाकाल स्थिर किया है” | परन्तु यहाँ 
उन्होंने भूछ की है। 'राजविछास” के रचयिता मानसिंदह और 'बिहारी सतसई 


९३, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, माग ९, अक १, एृ० १०१ । 

९४. मिन्नवन्धु-विनोद, पृ० ७७२ (भाग दूसरा)। 

६५, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ९, अक १, पृ० १०२ | 

९६, रिपोर्ट मर्दुमशमारी राज मारबाड़, सन्‌ १८९५ (५० १३१) मे ८५ गच्छों 
के नाम दिये गये हैं । परन्तु इनके अलावा भी कुछ गच्छ और हैं । 

६७. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ९, अक १, प्ृ० १०१ १०३। 


भ्रध्यकाक १९३ 


के शैकाकार सानसिंह दोनों एक व्यक्ति नहीं हो सकते। क्योंकि इन दोनों 
की भाषा-हैछी स्ंधा भिन्न है। राजविछास की भाषा बहुस प्रौढ़ एवं 
परिष्कृत है और उसमें सेकड़ों शब्द राजस्थानो भाषा के प्रयुक्त हुए हैं। जैसे-- 
खाह, ठाण, सिंघला, पंखाला, दुद्देली, कंकाल, दृदबड, पीथल, खेतल, 
पसाष, अरदास, नाहर, आल, थाट, रिघू, मैंगल, अबीह, नेगी, उतबंग 
इत्यादि । इसके विपरीत 'बिहारी-सतसई” की टीका की भाषा बहुत शियिर 
है, पर वह शुद्ध धजभाषा है और उसमें एक शब्द भी कहीं राजस्थानी भाषा 
का प्रयुक्त नहीं हुआ है | 


मिश्रवन्धुओं ने इन दोनों मानसिंहों को दो भिन्न व्यक्ति माना है। 
परन्तु उन्होंने एक दूसरा अम पैदा कर विया है। वह यह कि “बिहारी-सतसर' 
के टीकाकार, मानसिंद का रचनाकार सं० १८२३ लिख दिया हैं“, जो एक 
भारी भूछ है | क्योकि “बिद्दारी-सतसई की टीका” की दो ऐसी हस्तलिखित 
प्रतियाँ मिली हैं, जो सं० १८२३ से बहुत पहले की लिखी हुई हैं। एक 
की पुष्पिका ऊपर उद्धत की जा चुकी है। दूसरी उदयपुर के सरस्वती भंडार 
में है। उसका लिपिकालू सं० १७७३ हैं''। अतः मिश्रबन्चुओ का बताया 
हुआ संवत्‌ ठीक नहीं है । अनुसानतः इनका रचना-काल सं० ३७७० है । 


मानसिंह-कृत “बिहारी-सतसई की टीका” एक साधारण श्रेणी की रचना है। 
यह अजभाषा गद्य में हैं। इसमें बिहारी के ७१३ दोद्दों की टीका की गईं 
है। टीका क्या है, दोहों के अर्थ अपनी समझ के अनुसार कर दिये गये हैं, 
जिनसे बिहारी के मर्म को समझने में विशेष सहायता नहीं मिलती । माल्स 
होता है कि मानसिंह “बिहारी-सतसई” को नायक-नायिका-भेद का ग्ंथ 
समझते थे । अतणएुव उन्होंने बिहारी के पत्येक दोहे के भाष को खींचखाँच 
कर राधाकृष्ण पर घटाने की चेष्ट की है, जिससे अनेक स्थानों पर अथे का 
अनर्थ हो गया है। उदाहरण-- 


कहा भयो जो बीछुरे, मो मन तो मन साथ । 
उड़ी जाउ कितक तऊ, सुड़ी उडायक हाथ ॥॥ 


९८. मिश्रत्रन्धु-बिनोद, पृ० ७७२ | 
२९, “इति श्री बिद्दरीकृत सतसही सपूर्ण. समास स० १७७३ वर्ष काती सुदि 
८ शुक्रवासरे लिखतिया” (पत्र ११८) 


११२ राजस्थान का पिंगल साहिस्य 


टीका 


श्रीकृष्ण मथुरा नगर ते भ्रीराधाजु को संदेस कहि धीरज 
दिढ़ाबे हे ॥ कहा० ॥ मों म०॥ तुम्ह हम्द बिछुरे तो कहां भयो। 
तुम्हारो हमारों तो मन एक ही संग रहे है॥ उड़ी जा० कितहूँ 
दूर॑तर उड़ी जाऊं हूँ ॥ गुड़ी उ० ॥ गुड़ी उड़ायक डड़ावनहारे के द्वाथ 
मैं हे। गुड़ी अर उड़ावन द्वार एकठे ही मानीये॥ त्युं आपन मन 
करी णकठे ही हैं । बीछुरे नहीं । इत्यर्थ ॥!" 
और सी-- 


प्यासे दुपहर जेठ के, फिरे सबे जल सोध । 
मुरधर पाइ मतीर ही, मारू कहत पयोध । 


टीका 


श्रीराधाजु भ्रीकृष्ण सों खंडित वे कहे है॥ प्यासे० ।। फिरे० ॥ 
काम रूप दुपहर जेठ के प्यासे।। सबे सुंदर गोपीरूप जल सबे ठौर 
सो धर फिरे ॥ मुर० ॥ मारू |! अहो श्रीकृष्ण तुम मरुधर देस के 
मारू पासे लोक त्यों कुबरी मतीर फल मारू मूढ़ पयोथि ॥ पाइ 
समुद्र रूप महालूध्मी सी कहो हो | इत्यथ ॥ ४ 


फिर भी अंथ महत्त्व का है, क्योंकि ब्रजमाषा गद्य के इतिहास संबन्धी 
अध्ययन के लिये हसका उपयोग किया जा सकता है । 


(३८) अजीतलिंद--थे जोधपुर के महाराजा जसघंतसिंह (प्रथम) के 
पुत्र थे और उनकी सत्यु से कोई तीन माह बाद सं० १७३७ में पैदा हुए थे। 
हनका जन्म होने के पूर्व ही मुशक सम्राट औरंगशेव ने इनके पैत॒क राज्य 
पर अपना जधिकार कर छिया था और फिर इनका जन्म होने के बाद पह 
इनको सरवाकर इनके राज्य को बिलकुल निगछ जाने की चेष्टा में था। 
परन्धचु उसकी इस कुभावना का पता राठौड़ दुर्गादास आदि इनके कुछ स्वामि- 
भक्त सरदारों को छग गया था । इसछिये उन्होंने इनको जोधपुर के बाहर 
१००, स० भं० उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पृ० १९। 

१०१. वही; एृ० ११७। 


समध्यकाल ११३६ 


छिपाये रखा और इनकी वास्यावस्था का अधिकांश मेषाद तथा सिरोही 
राज्यों में व्यतीत हुआ । 

परन्तु औरंगजेब के मरते ही इन्होंने अपने सरदार-सामंतों की सहायता 
से जोधपुर पर पुनः अधिकार कर छिया और मुराल अधिकारियों को यहाँ से 
निकारू बाहर किया। 


महाराज की रूृत्यु एक अत्यन्त करुणाजनक स्थिति में हुईं। एक दिन 
जब कि थे अपने रनिवास में सोये हुए थे, इनके ट्वितीय पुन्र बख्ससिंह ने 
इनको मार डाछा । यह दु्घंटना सं० १७८१ अबषाढ़ सुदी १३ को हुई। 
महाराजा के शव के साथ इनकी कई राणियों, उपपत्नियों, दासियों, नाजिरों 
आदि ने प्राण दिये!” । इनका दाह-संस्कार मंडोर में हुआ, जहाँ एक बढ़ा 
(स्मारक) अब तक विद्यमान है, जो विशाऊ और दर्शनीय है। 

महाराजा अजीतसिंह बड़े बीर और कष्ट-सहिष्णु राजा .थे। साथ ही 
उदारता की सात्रा भी इनमें यथेष्ट पाई जाती थी। समय-समय पर इन्होंने 
अपने सरदारों, श्राह्मणों, चारण-भादों आदि को गाँव तथा भूमि प्रदान कर 
उनका समुचित सत्कार किया था। परन्तु इनमें एक बहुत बढ़ा अवगुण 
श्रह था कि ये कान के कुछ कच्चे थे । इसलिये लोगों के बहकाने में जल्दी आा 
काते थे | बहकाने में आकर ही इन्होंने अपने सच्चे और स्वाभिभक्त सहायक 
राठौड़ दुर्गादास को अपने देश से निर्वासित कर दिया था, जिसके कारण इनकी 
निंदा अभी तक चछी आती है-- 


(क) महाराज अजमाल री, जद पारख जाणीह। 
दुरगो देसों काढ़ियों, गोलाँ गागाणीह !॥ 
(ख) अण घर आह्दी रीत, दुरगों सफराँ दागियो। 


भदहाराज डिंगल और पिंगल दोनों में निष्णात थे। इनके बनाये हुए 
पिंगल भाषा के ग्रंथों के नाम ये हैं--गुणसागर, भाव-विरद्दी और दुर्गापाठ 
भाषा । 
१०३. मिश्रवछु-विनोद में इनके बनाये अन्य ग्रन्थों कै नाम इस प्रकार मिलते 
हैं; राजरूप का ख्याल, निर्वाणी दोह्य, ठाकुरों रा दोहय, मवानी सहस- 
नाम और फुटकर दोहे । 


३२३४ शजस्थान का पिंगछ साहित्य 


इनका स्वच्छ ओर 'चकती हुई अज़मसापा पर अच्छा अधिकार आ। 
इनकी कविता बहुल कोसछ पु्ं॑ रसीछी है ओर कला उसमें अपने प्रकृति 
सौंदर्य के साथ विहार कर रही है । 

(३९) बुधशिद--ये दादा शजपूत बूँदी-नरेश रावराजा अनिरुद्ूसिंह 
के पुन्न और भावसिंह के पौन्च थे। इनका जन्म सं० १७५२ में हुआ या 
और अपने पिता की झत्यु के पहचात्‌ सं० १७४२ में बूँदी के राजसिंदासन 
पर आसीन हुए थे। ये बढ़े घीर, समर-पटु ओर आत्मामिमानी पुरुष थे। 
मुगछ सम्राट्‌ औरंगजेब की झृत्यु के अनंतर उसके बेटों में दिल्‍ली के राज- 
सिंहासन के छिये जो संग्राम हुआ उससें बहादुरशाह (शाहआलम) की 
विजय इन्हीं के कारण हुई थी। महामति कर्नल टॉड के छाब्दों में “केवल 
बुधसिंद के पराक्रम ही से शाहआलऊम अपने प्रतिइ्वद्वियों को जीतकर दिल्‍ली 
के सिंहासन पर बैठ सका । कोटे का रामसिंह और दतिया का दुरूपत बुंदेला 
तोप के गोलों से उड़ गये और शाहजादा आजम अपने बेटे ब्रेदारबस््त समेत 
इस छड़ाई में छुधर्सिद्ठ की तलवार खाकर सदा के लिये कब्र में सो शया ।?! 
इससे प्रसक्ष होकर शाहआलम ने इनको महाराव राजा की पदवी, पाँच 
हजारी मनसब, बहुत से आभूषण ओर गागरोन, छबढ़ा, शाहाबाद, शेरगढ़ 
आदि ५४ परगने दिये"*। 

इनका देहान्त सं० १७९६ में हुआ था। इनके छद्द पुत्र थे, जिनमें से 
चतुर्थ पुत्र उमेदर्सिह्ठ उत्तराधिकारी हुए । 

महाराव राजा जुधरसिह कला एवं सौन्दय के उपासक और ब्रजभाषा के 
उत्तम कवि थे | इनका बनाया हुआ “नेहतरंग' हिंदी-साहित्य को एक अनसोल 
निधि है। यह एक रीति-काब्य दै। इसका निर्माण सं० १७८४ में हुआ था, 
जैसा कि इनके अंतिम दोहे से स्पष्ट है--- 


सत्तरह से चौरासिया, नवमी तिथि ससिवार | 
झुक्‍्छ पक्ष भादों अगट, रच्यौ मंथ सुखसार ॥ 


नेहतरंग ३४ खंडों में विभाजित है, जिनको तरंगें नाम दिया गया 
है । इसमें कुछ ४४७६ पद हैं; छक्षण दोहों में और उदाहरण कवित-सबेया 
में दिये गये हैं । विषय-पस्तु का विभाजन चोदह तरंगों में इस प्रकार 
हुआ है-- 
१०४, मुंशी देवीप्रसाद; राजर्सनामृत, ए० ६९ | 
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ग्रंथ अम्लद्गित होने से अभी तक प्रकाश में नहीं आा पाया है । परन्तु 
साहित्य की दृष्टि से यह एक निष्कुलंक रचना है। भाषा, भाव, काज्य-सोष्टव 
सभी का इसमें सुन्दर संयोग हुआ है। बुधसिंद के जीवन का अधिकांश भाग 
रणांगण में और राजनीतिक तथा घरेल षड्यंत्रों में व्यतीत हुआ था। साहित्य- 
रचना के छिये ऐसे प्रतिकूल वातावरण में भी उन्होंने 'नेह॒तरंग' जैसी अमूल्य 
कृति का निर्माण किया, यह उनके लिये कम गौरघ की बात नहीं है। “नेहतरंग” 
में से दो कविताएँ यहाँ उद्रत की जाती हैं-- 
एक समें बलि राधिका नें कुबिजा को प्रसंग कष्यो हितहू से। 
बोलि हँसी मिलि संग सखी कछु जाहर कें हरि संगजहू सें॥ 
ता छिन की उपमा इमि भाई रही भिलि कें उन आननहू सें। 
सोधि सबें बसुधा की सुधा उपटी मनु सोधि सुधाघरहू सें॥ 
ऊधौ एक सुनिबे हैं अरज हमारी और 
एते पर उन्हेँ के मन में न आती हैं। 
भोंन भयौ माखसी सो साखसी सौ दिन भयौ 
राकसी सी रेनि भई देखें न सुद्दाती हैं ॥ 
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कहियो जू एती दई मन में जो आबे क्‍यों हू 
देखन जो पा२वूँ केती कह्दियेंन आती हैं। 
चढ़ि चढ़ि नेह निधि कढ़ि कदि छाज हम 
सूर्खे पानी सफरी छों बढ़ि बढ़ि जाती हैं ॥ 


(४०) श्रीकृष्ण भट्ट--ये तैलंग ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम रूद्मण 
था। हनका जन्म सं० १७२५ में हुआ था। ये पहले बूँदी के मह्टराब राज. 
जुधर्सिद (सं० १७५२--५९६) के आश्रित थे । परन्तु बाद में जयपुर के मह#€ 
राजा सवाह जयसिंद (सं० १७७६--१८००) इनको उनसे माँगकर आमेर छे 
आये थे'*" । ये संस्कृत एवं भाषा के परम विद्ठान्‌ और मंत्र-शासत्र के विचक्षण 
ज्ञाता थे । इनकी मंत्र-चमत्कार संबंधी अनेक कथाएँ छोगों के मुँह से सुनने में 
आती हैं। कवि भी ये पूरे थे। इनकी कविसा से प्रसन्न होकर महाराजा 
जयसिंह ने इनको “कवि कलानिधि! की उपाधि ओर एक गॉव उद॒क में 
दिया था। 


भइजी संस्कृत और प्जमापा दोनों में काव्य-रचना करते थे | इनके बनाये 
हुप्‌ बजभाषा के प्रन्‍्थों के नाम ये हैं--- 


(१) अरलकारकलानिधि, (२) सांभर-युद्ध, (१) जाजप-युद्ध, (४) बहादुर 
विजय, (७) बसचंद्रिका, (६) शंगाररसमाधुरी, (७) विदृग्धरसमाघुरी, («9 
जयसिंहगुण-सरिता, (९) रामर्चब्रोदय, (१०) रामरासा, (११) दुगो अक्ति- 
तरंगिनी, (१२) नखशिख घर्णन, (१३) तैत्तरीयादि उपनिषदों का अनुवाद ।९ 


(४१) नंदराम--ये सेघाढ़ के महाराणा जगतर्सिद (द्वितीय) के आश्रित 
कवि जाति के ब्राह्मण थे। इनके 'शिकारभाव” और “जगविलास” नामक दो 
अंथों का पता है, जो क्रशः सं० १७९० और ३८०२ में छिखे गये थे ।(?९ 


१०५, बूँदीपति बुधसिंद्द सों, लाये मुख सो जोंचि। 
रहे आइ आबेर मे, प्रीति रीति बहु भाँति ॥ 
--राधारूप-चद्विका 
१०६, इनके रचे ससस्‍्क्ृत-अन्था के नाम ये है : (१) वेदातपचविशात, (२) सुंदरी- 
स्तवराज, (३) ईश्वर-विछास महाकाव्य और पद्ममुक्तावली | 
१०७, राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, भाग पहला, 
प्रृ० १७० | 
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शिकारभाव में ९४ छंद हैं, जिनमें महाराणा जगतलिंह के जाखेट का वर्णन 
किया गया है। जगतविकास ४०४ छंदों का बड़ा अ्ंथ हे। इसमें महाराणा 
जगतसिंह की दिनचर्या, उनके वेभव, राज-प्रदंध आदि का कृत्तान्त दे। ये 
दोनों पथ अजभाषा में हैं और साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के साथ- 
साथ इतिहास की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। नंदराम का एक छप्पय यहाँ 
दिया जाता है--- 


तिही समय श्रीरान, मान अति मोद महामन | 
भूषन बसन मैँँगाय, पहरि सब तास तेज तन ॥ 
सर सरूप सोहंत, काम कोंटिक सम राजें। 
नग झगमगत अपार, तेज पूरन गुन साजें॥ 
सब भाँति भाँति बानिक बनें, गिने जात किन पें कबहि । 
उद्दित प्रकास जनु उदयगिरि, सहस किरन सोहंत सहि॥ 


(४५) राजलिंद--ये किशनगढ़ के महाराजा मानसिंद्द के पुश्र ओर महा- 
राजा रूपसिंद् के पोच्र थे । इनका जन्म सं० १७३१ में हुआ था। ये बढ़े बीर 
और नीति-निषुण राजा थे । औरंगजेब की रूत्यु के पश्चात्‌ दिदली के राज- 
सिंहासन के लिये जब उसके पुत्रों में युद्ध हुआ तब ये मुअज्ज़म के पक्ष में 
छड़े थे और हस लड़ाई की विजय का श्रेय इन्हीं को मिला था। फिर जब 
मुअज्ज़म के मरने पर सं० १७६२ में उसके चारो बेटे आपस में छड़ने छगे, 
थे शाहइजादे अजीमुशशान के साथ थे। इन्होंने अंत समय तक उसका साथ 
दिया और जब बह अपने हाथी समेत रावी नदी मे दूबकर भर गया तब 
निराश होकर घर लौटे । इनकी झृत्यु सं० १८०५ में हुईं थी। 

मदाराज़ा राजसिंह कवि थे। कविता करना इन्होंने अपने आश्रित कवि 
छंद से सीखा था। हनके बनाये दो ग्रंथों का पता हे--बाहुविछास और 
रसपायनायक । बाहुविछास में श्रीकृष्ण-रक्मिणी के विवाह का घर्णन है। 
रसपायनायक में अधिवेकिनी ओर विधेकिनी नामक दो सखियों का संवाद 

“छिखकर नायकों के गुणावगुण बताये गये हैं । 


मिश्रबंधु-विनो द में इनके 'राजप्रकाइ! नामक घुक और अंथ का उल्लेख 
हुआ है ।(”* परंतु बह अंथ इनका यनाया हुआ नहीं हैं। किश्ोशदास नामक 
एक भाट का लिखा हुआ है और ढिंगर भाषा का ग्रंथ हैं। उसमें मेवाद 


१०८, मिश्नवश्ु -बिनोद, प्० ५४१ (भाग दूसरा)। 


१३१८ राजस्थान का पिंगछ साहित्य 


के इतिहास-प्रसिद्ध महाराणा राजसिंह (प्रथम) के युद्धू-पराकम का 
वर्णन है । 
इनके फुटकर पद भी अनेक मिलते हैं, जिनमें बढ़ी स्वाभाषिकता और. 
. सहलीनता पाई जाती हैं । एक पद यहाँ दिया जासा है-- 


ए आँखियों प्यारे जुलम करें । 

यह महरेटी लाज रूपटी झुकि झ्रुकि घूमे भूमि परें ॥ 
नगधर प्यारे हो न न्यारे हा हा तो सों कोटि करें ॥॥ 
राजसिह को स्वामी नगधर विनु देखे दिन कठिन पर ॥। 


(४३) प्रज्ञदासी--ये जयपुर राज्य के लिवाण ठिकाने के कछवाहा राजा 
आनंद राम की पुश्री थीं। इनका विधाह सं० १७७६ में किशनराढ़ के महाराजा 
राजसिंह के साथ हुआ था ।” इनका घास्तविक नाम व्जकुँवरि था, पर 
कविता में ये अपना नाम ब्जदासो रखती थीं। इन्द्ोंने श्रीमद्भागबत का ब्रज 
भाषा में अनुवाद किया जो 'प्रजदासी-भागवत” के नाम से प्सिद्ध है। अनुवाद 
बहुत सुंदर हुआ है जौर भक्त छोगो में इसका प्रचार भी यथेष्ट है। इसकी 
भाषा बहुत सीधी-सादी ब्रजभाषा है, जिसमें कही-कहीं राजस्थानी का भी अंश 
इृष्टिगोचर होता है । 


(४४) ज्ोघराज--ये आदिगौड़ कुलोत्पश्न अश्रि गोश्रीय धाहाण थे । इनके 
पिता का नाम बालकृष्ण था। ये अलवर राज्य के नीमराणा ठिकाने के 
जागीरदार चंद्रभानु के आश्रित थे, जिनके कहने से इन्होंने '(€मीररासो” का 
निर्माण किया, जिसकी समाप्ति सं० १७८५ में हुई थी--- 


चंद्र नाग बसु पंच गिनि, संबत माधव भास | 

शुक्ल सुतृतिया जीव युत, ता दिन ग्रन्थ प्रकास ॥ 
हंमीररासो एक छोर रस-प्रधाम काथ्य है, जो ९६९ पद्यों में समाप्त 
हुआ है | इसमें रणथंभों- के चौहाण राजा हंमीर और सुछतान अछाउद्दीन 
खिलमी की लड़ाई का वर्णन है। यह एथ्वीराज रासो की दौकी पर रचा 


गया है और डसी की भाँति ऐतिद्ासिक शत्ुटियों से भरा हुआ है । उदादइरणाथ, 
इसमें हं समीर का जन्स सं० १३४१ बताया है और कहा गया है कि अछाउद्दीन 


१०९, मुद्गी देवीप्रसाद; महिलामूदुवाणी, प० ९४ | 
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का जन्म भी हंसीर के साथ ही हुआ था ।**? परन्तु यह संबत्‌ इतिहास-पुष्ट 
नहीं है | इसी प्रकार हंसीर की आत्म-हत्या तथा अलाउद्दीन का समुद्र में कूद 
कर मर जाने की कथाएँ भी अनेतिदासिक और निराधार हैं। अतएवं इतिहास 
की दृष्टि से हंमीररासो का मूल्य नगण्य है । 


परंतु साहित्य की दृष्टि से यद्द एक सृल्यवान रचना है। इसकी भाषा- 
शैली सरस और चित्ताकर्पफ है। कविता सहोहर और वीरोल्लासिनी है । 
इसका मुख्य रस धौर है, पर म्यज्ञार आदि दो-एक अन्य रसों की छटठा भी 
इसमें अच्छी दिखाई देती ढे । 


(५५-४६) दलपतिराय और बंसीधर---ये दोनों कवि अहमदाबाद के 
रहनेवाले थे । इनमें बंसीधर जाति के श्रीमाली आह्वण और दलपतिराय 
महाजन थे--- 


मेदपाट श्रीमाछ् कुछ, अश्रित्र महाजन काय। 
बासी असदाबाद के बंसी दलपतराय ॥४ 


मेवाढ़ के महाराणा जगतसिह (द्वितीय) की छत्रच्छाया में इन्होंने “अलंकार 
रत्नाकर! नामक ग्रन्थ बनाया था । हिंदी के कुछ गण्य-मान्य विद्वानों ने इस 
अन्थ का निर्माण-काल सं० ६५७९२ बताया है, जो अशुद्ध है ।*! वास्तव में 
यह ग्रन्थ सं० १७९८ में छिखा गया था, जसा कि इसी के एक दोहे से सूचित 
होता है । वह दोहा इस प्रकार है-- 


सतरे से अठयानवें, माह पक्ष लितवार। 
झुभ बसंत पॉचे भयो, यहे मन्‍्थ अवतार ॥४१ 


११०. ससि वेद रुद्र सवत गिनो, अग खाश्र खित साक | 
दक्षण अयन मु सरद ऋतु, उपजे गए, न नाक ॥ 
गजनी गोरी शाह सुत, भय अलावदी साय। 
ताही दिन रणथभ गढ, जन्म हमीर सु आय ॥ 
--हमीररासो, पद्य १७२--१७ ३ 
१११, अलंकार-रत्नाकर, प्ू० २। 
११२, प० रामचंद्र शुबरू; हिदी-साहित्य का इतिहास, ४० २४४ | डा० भगी- 
रथ मिश्न; हिंदी काव्य-शास्त्र का इतिहास, प्ृ० ४१ | 
११३, अलंकार-रत्लाकर, ५० ३। 
९ 


१६३० राजस्थान का पिंगल साहित्य 


धर्लकार-रस्माकर” मदाराजा जसवंतर्सिह-कृत 'भाषाभूषण” की एक तरह 
से टीका है । “भाप/भूषण' में इन कवियों को कुछ दोष दिखाई दिये, जिनके 
परिहार के लिये यह अंथ रचा गया था--- 
कीने रसमय रसिक कवि, सरस बढ़ाय बित्रेक । 
छाया लह्दि गिरिवांन की, भाषा ग्रन्थ अनेक || 
तद्पि अलंकृति ग्रंथ को, काहू कवि नहि कीन ! 
भाषाभूषण है जऊ, कहूँक लच्छन हीन॥ 
या तें ताहि सुधारि के, देख कुबलयानंद'"* 
अलंकार-र॒त्नाकर सु, किय कवि आन्नेंदकंद ॥ 


इसमें कुल ७२३ छंद हैं, जिनको नीचे लिखे अनुसार चार तरंगों में विभक्त 
किया गया है-- 


नाम तरंग पद्म संख्या 
प्रीठिका निरूपण र२ 
अलंकार सत निरूपण ध्दर 
रस प्रमाण निरूपण ४२ 
संकर निरूपण २७ 


इन ७२३ छंदों में दलपतिराय ओर बंसीधर के छंद बहुत थोड़े हैं; 
अधिकांश दूसरे कवियों के हैं जिनको उदाहरण में रखा गया है । परंतु जितने 
भी हैं वे परम उस्कृष्ट एवं मनोहर हैं ओर इन दोनो कवियों के अलंकार- 
विषयक गहन ज्ञान तथा काय्य-नैषुण्य का परिचय देसे हैं। अपने विषय को 
स्पष्ट करने के लिये इन्होंने स्थान-स्थान पर गद्य का भी श्रयोग किया है। 
मिश्रशछुओं ने इनको पाकर की कोटि में रखा है, जो उचित है | वास्तव में 
इनकी कविता पश्माकर की याद दिलूती है । 


(४७) सोमनाथ--रीलिकाछीन कवियों में कवि सोमनाथ का नास बड़े 


जादर से छिया जाता है। थे माधुर चतुर्वेदी आह्मण थे। इनका चंश-वुक्ष 
इस प्रकार है--- 


2१४. वही; ४० २। 
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नरोक्षम सिश्र 








देवकीनंदन श्रीकंठ 


नीलकंदड मोहन महासमणि राजाराम 


उजागर गंगाघर सोमनाथ! 


ये भरतपुर के जाट राजा बदनसिंह के दरबारी कवि थे और उनके 
कनिष्ठ पुत्र प्रतापसिंह के पास रहा करते थे ।! इनकी रचनाएँ सं० १७९४ 
से सं० १८०९ तक की मिलती हैं । अतएव छगभग यही इनका रचनाकालू 
समझना चाहिये । 

सोमनाथ संस्कृत एवं भाषा के उद्भट बचिद्वान्‌ और ज्योतिष के सुज्ञाता 
थे। इनके बनाये अंथो के नाम ये हैं--- 

(१) रसपीयूपनिधि, (२) सुजान-विलास, (३) माधव-विनोद, (४) कृष्ण- 
लीलावली, (५) पंचाध्यायी, (६) दशमस्फऊंधघ भाषा, (७) ध्रुष-विनोद, (८) 
रामकछाघर, (९) वःल्मीकि रामायण, (१०) अध्यात्म रामायण, (११) अयो- 
ध्याकांड, (१२) सुन्दरकांड, (१३) वजेन्दु-बिनोद, (१४) रसविकास और (१५) 
रामचरित्र-रत्नाकर । 

इनमें 'रसपीयूपनिधि! इनका बहुत असखिद्ध अंथ हे और इसी पर इनकी 
ख्यासि अव्ंतित हैं । यह हिंदी के काव्य-श।ख््र के सर्वोष्कृष् ग्रंथों में से है । 
इसकी रचना सं० १७९४ में हुईं थी। यह इसके अन्तिम दोहे से प्रकट है--- 

सत्रटसे चोरानवो, संवत जेठ सुमास | 
कृष्ण पक्ष दसमी #गो, भयो भ्रंथ परकास ॥ 

ग्रंथ बाईस तरंगों में विभक्त है, जिनमें काव्य के विविध अंगों का यहुत 
विद्वलापूर्ण विचेचन किया गया ह । ऐसा पिचेचन देव, श्रीपति, दास इत्यादि 
हिन्दी के अन्य दो-चार ही कवि कर पाये हैं। विशेषकर नायिका-सेद-वर्णन 
इन्होंने वहुत उत्तम रीति से किया है । उसमें नघीनता है और सरसता भी । 


११५, मिश्रबधु-विनोद, भाग दूगरा; पृ० ६४७ । 
११६. वही; पृ० ६४८ | 


१३३२ राजस्थान का पिंगल साहित्य 


हिंदी साहित्य में सोमनाथ-कृत 'रसपीयूषनिधि! विशेष प्रसिद्ध है 
ओर इतिहास-प्रंथों में इसी की चर्चा अधिक देखने में आती है । इसलिये छोग 
इनको केवल “ंगार रस का कवि समझते हैं। परंतु ये वीर रस के वर्णन में 
भी उतने ही प्रवीण थे जितने *इंगार रस के वर्णन में । यह बात इनके 'सुजान 
विलास!”*' ग्रंथ से स्पष्ट हे, जिसके प्रारंभ में इन्होंने अपने आश्रयदाता राजा 
बदनसिंद छोर उनके पुत्र सूरजमल आदि की वीरता का अत्यन्त सजीव और 
फद़कता हुआ वर्णन किया दे । एक उदाहरण लीजिये--- 
प्रब् भ्रताप दावानल सा बिराजे जोर 
अरनि के पारे रोरि धमक निसाने की। 
ठट्ठ मरहद्रा के निषट्टि डारे बाननि सों 
पेसकस लछेत हैं प्रचंड तिलेँगाने की । 
सोमनाथ कहे मिह सूरज कुमार जाको 
कुड्ध त्रिपुरारि को सो छाज बरवाने की । 
चढ़ि के तुरज्ञ जज्ग॒रह्ग करि सेलनि सो 
तोरि डारी तीर्ी तरबारि तुरकाने की ॥ 


(४८) खूरत मिश्र--य्रे आगरा-निवासी कनोजिया ब्राह्मण सिंहमणि 
सिश्र के पुत्र थे। इनका जन्म सं० ३१७४६ के लगभग हुआ था । ये 
जदानाबाद के नसरुल्ला ख्राँ के आश्रित थे ओर जयपुर, बीकानेर आदि राज्यों 
के द्रबारी कवि भी रहे थे । नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित खोज की 
रिपोर्ट इत्यादि में इनके रचे निम्नलिखित १९ ग्रंथ बताये गये हैं--- 

(१) अलंकारसाला, (२) बिहारी-सतसई की अमरचंद्विका टीका, 
(३) कविशिया की टीका, (७) नखशिख, (५) रसिकप्रिया का तिलक, 
(६) रससरस, (७) प्रयोधचंद्रोदय नाटक, (८) भक्तिविनोद, (९) रास- 
चरित्र, (१०) कृष्णचरित्र, (१३) रस-प्राहक-चंद्धिका, (१२) रसरत्नमाछा, 
(१३) सरसरस, (१४) भक्तविनोद, (१५) जोरावरप्रकाश, (१६) वेताल- 


११७. यह सस्कृत भाषा के सुप्रसिद्र अथ 'सिहासनद्वाज्िशिका? का अनु- 
वाद है। 

११८, नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का 
विवरण' में इनको जोधपुर के महाराज जसव तसिह का शिक्षक बताया 
गया है, जो एक भ्रम है। महाराजा जसव॒तसिंद् का देहान्त स० १७३५ 
में हुआ था । उस समय तक तो सूरत मिश्र पैदा भी नहीं हुए थे । 
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पंचविशति, (१७) काब्यसिद्धान्त, (१८) रसरसाकरमारा और (१९) 
शंगारसार । 

इनके रासकीका अथवा दानलीछा नामक एक और ग्रंथ का पता हाल 
ही में छगा है, जिसकी एक इस्तकिखित प्रति अनूप संस्कृत पुस्तकाकय 
बीकानेर में है । 


इसके अतिरिक्त अपने “#ंग।रसार” अंथ में सूरत मिश्र ने श्रीनाथ पिछास, 
भक्तमालछा, कामधेनु कवित्त, कवि-सिद्धाल्त और छंद्सार इन पाँच और प्रंथों का 
उल्लेख किया है। परन्तु इनमें से केवल 'छन्दसार! अभी तक हस्तगत हुआ 
है, शेष का पता नहीं है । 

उपयुक्त अंथो में से कुछ के विषय में जो आंतियाँ हिम्दी के विद्वानों 
में फैली हुई हैं, प्रसंगवश उनका भी उल्छेख यहाँ पर कर देना उचित जान 


पदता है । है 
पहली आंति यह है कि रससरस और सरसरस, भक्तिषिनोद ओर भक्त- 


विनोद, रसरलमाऊ/ और रसरसाकरमाला, कवि-सिद्धान्त और काज्य-सिद्धान्त, 
दो भिन्न-भिन्न अंध माने जा रहे हैं। परन्तु ये दो भिन्न रचनाएँ नहीं हैं; एक 
ही रचना के दो नाम हैं। ये भूलें कुछ तो इ्तलिखित प्रतियों को ध्यानपूषेक 
न पढ़ने के कारण हुई हैं ओर कुछ हृस्तलिखित प्रतियाँ ही ऐसी हैं, जिनमें एक 
ही अंथ का नाम दो भ्रकार से छिखा मिलता है । 

दूसरी आंति यह है कि रससरस अथवा सरसरस को सूरत मिश्र की 
कृति माना जा रहा है। वाम्तव में यह ग्रन्थ राय शिवदास का लिखा हुआ 
है, जेसा कि इसकी प्राचीन लिखित प्रतियों की पुष्पिकाओं में स्पष्ट संकेत किया 
गया है ।४” इसके अतिरिक्त इस प्रंथ के अंतिम भाग में राय शिवदास ने 


११९, इसकी एक हस्तलिखित प्रति बीकानेर के वृहत्‌ शानभडार में है| 

१२०, “इति श्री राय शिवदास विरचिते सरसरस ग्रथे नाम निरूपणो नाम अष्टमों 
बविलास सपृरन समापत श्रीरस्तु किल्याणमस्तु || सुभमवत्‌ महाराजाधिराज 
महाराणा श्री जगतसिहजी विजे राजै ग्रथ लिखायत कबि नदराम। तस्य 
आशा थी लिखत ठसपुर ज्ञाति पडित सभु | स० १७९८ रा वर्ष मास 
प्रथम आस्वीन सुद ६ भऋगुवासरें | सुभभुयात्‌ ।” 
“पति श्री राय शिवदास विरचितं सरसरस ग्रंथ रस निरूपणो नाम अष्टमा 
विलास सपूरन समापता । भ्रीरस्तु कल्याणमस्तु ॥ सुमंभवत । महाराजा- 
घिराज मद्ाराणा श्रीअरिसिदजी विजै राज्ये लिखतं साहा यूरजमल हरवा- 
लोत स० १८१९ वर्ष फागरुण खुदी १० भोमवासरें छिखत॑ श्री उदेपुर 
मध्ये सुभंभुयात्‌ ।” 


१३७ राजस्थान का पिंगछ साहित्य 


स्थयं छिखा है कि यह ग्रंथ मेरा यनाया हुआ है जौर इसके प्रणयन में प्रवीन 
इस्यादि कुछ अन्य कवियों की भी सम्मति रही है तथा सूरत सिश्र के तो कुछ 
कविक्त सी इसमें रखे गये हैं:--- 


एक समे मधि आगरे, कबि समाज को जोग | 
मिलल्‍यो आइ सुखदाइ द्विय, जिनकी कबिता जोग || 


तब सब ही मिलि मंत्र यहै, कियो कविनु वहु जानि। 
रचिये ग्रन्थ नवीन इक, नये भेद रस आनि।॥। 


कवि अनेक मति में हुनें, पे मुख कवि परबीन। 
जाके संमत सौं भयौ, पूरन प्रन्थ नवीन ॥ 


सूरति राम सुकवि सरस, कान्यकुबिज बहु जान | 
बांसी ताही नगर कौ, कविता जाहि प्रमान ॥ 


केतक घरें सुम्रन्थ में, बर कबित्त कविराइ। 
ताही सौं गंभीरता, अरथ बरन द्रसाइ॥ 


आर्ठों रस रसमेद में, जे बरनें मति ठानि। 
राजनीति में संभवें, ते मति लीजो मानि॥ 


सत्रह से चोरानवे, संवत सुभ वेसाख। 
भयो अन्थ पूरन सु यह, छठ ससि पुष सित पाख ॥ 


तीसरी आन्सि “बिहारी-सतसई” की अमरचंत्रिका टीका के संबंध में है । 
मिश्रवंधू जादि विद्वानों का कहना है कि यह टीका जोधपुर के महाराजा 
अमरसिंह के नाम पर लिखी गई थी ।**' परन्तु उनका यह कथन निमृल है। 
जोधपुर में अमरसिंह नाम का कोई राजा डुआ ही नहीं है । सच तो यह है 
कि जिन अमरसिंह के लिये यह टीका बनाई गई थी वे जाति के ओसवारू 
भदह्दाजन थे ।* 


चोथी आंति मुंशी देवीमसाद, डा० गौरीशंकर-हीराचंद ओझा आदि 
विद्वानों के कारण हुई है, जिन्होंने रसिकप्रिया की जोरावरप्रकाद टीक 


१२१, मिश्रबंधु-विनोद, प० ५५५ | 
१२२, राजस्थान में हिन्दी के शस्तलिखित अन्थों की खोज, भाग दूसरा, 
ए० १६३ । 
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को बीकानेर के महाराजा जोरावरसिंह की रचना बतकाया है। '' परंतु यह 
थीका वास्तव में सूरत मिश्र ही की बनाई हुई है, जोरावरसिंद की नहीं 
है। महाराजा जोरावरसिंह से इसका संबंध केवल इतना ही हे कि यह उनके 
अनुरोध से लिखी गई थी और इसलिये इनका नाम “जोरावरप्रकाश” रखा 
गया है । इन बातों का छल्छेख इस टीका के प्रारंभ में हुआ है :-- 
बीकानेर भ्रसिद्ध है, अति पुनीत सुभ घाम। 
लछिमीनार[यन जहां, इष्ट परम अभिराम॥ 
सेब देव जगबदन की, जहोँ करत चित ढाय। 
देवि नाग-नेची जहाँ, अनुदिन रहत सहाय |। 
दुख हरनी करनी सुखहि, करनी मात प्रसिद्ध । 
सब गुन की चरचा जहाँ, सदा धम की वृद्धि ॥ 
श्रीजोरावरसिह जू, राज करत तिहिं ठोौर। 
सब विद्या में अति निपुन, जिन समान नहिं ओर ॥ 
बेशक जोतिष न्याय अरू, कविता रस में लीन । 
तिन कबि सूरत भिश्र पे, कृपा लेह अति कीन ॥ 
बहुविधि सों सनमान करि, कही एक दिन बात । 
पोर्थी केशवदास की, सवे कठिन विख्यात ॥ 
तिन में यह रसिकप्रिया, अति गंभीर है सोइ। 
तिहि टीका ऐसी करो, ज्यो समुझे सब कोइ || 
तब तिनके हित यह रच्यौ, अति विस्तार बिलछास । 
नाम धर्यों या अन्थ को, जोरावरपरकास ॥४ 
सूरत मिश्र अजभाषा गद्य और पद्म दोनों लिखते थे । इनकी भाषा-दौली 
झुलझी हुई और सरस है । वेसे इन्होंने सभी रसों में मनोहर कविता की है, 
पर #ंगार रस के वर्णन में इनको विशेषकर अच्छी सफलता मिली है । 


इनके काव्य की एक बहुत बढ़ी विशेषता यह है कि उसे पढ़कर सन में 
किसी अकार की दासना का प्रादुर्भाव नहीं होता, बल्कि स्वच्छ भार्धों का 


१२३. राजरसनामृत, ४० ५०। बीकानेर राज्य का इतिहास, प० ३२२ $ 
१२४, स० भ० उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पत्र १ । 
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स्फुरण होता है। इनके “भक्ति-विनोद” में से दो कविताएँ यहाँ उद्धुत की 
जाती हैं, जो हनकी भाषा, कविता आदि का अच्छा प्रतिनिधित्व करती हैं--- 


फागुन के दिन बावरे रे ये इनमें न सयानपना निवहँ हैं। 
काम दुह्ाई रही फिरि के अब कोउन काहू की कूक हहें हैं ॥ 
आय के रंगनि सौ भरी हैं टरिहें नहीं नागर सॉची कहें हैं । 
चोरी नहीं वरजोरी नहीं रहि होरी में कौन धों कोरि रहें हैं ॥ 


देख्यी नंद नंद आजु सोभा को सदन ए री 
हि फै 

सुन्दर बदन तामे झलके रदन हैं। 
केसे मनरंजन विराशे द्विग अंजन सो 

कंजन के गंजन विसालता अयन है॥ 
सूरत सुकवि छवि देख वनि आबे और 

3; 

कहा कहों एक रस आदूभुत सघन है। 
नवनीत प्रिय जू की नव रीत देखन में 

माखन चुरावें अरू चाखों जात मन हैं॥ 


(४९) नागरीदासख--ये किशनगढ़ के महाराजा राजसिंह के पुत्र और 
महाराजा सानसिंद के पान्र थे। इनका जन्म सं० ६७५६ में हुआ था। ठाकुर 
शिव सिंह!" तथा ढा० प्ियसंबा * ने इनका जन्मकाल सं० १६४८ लिखा है, 
जो अशुद्ध है । इनका वास्तविक नाम सावंतरसिह था। कविता में नागर, नागरी, 
नागरिया और नागरीदास लिखा करते थे । अपने पिता के पाँच पुत्रों में ये 
तीसरे थे । इनका विवाह भानगढ़ के राजा यशवंतसिंद की पुत्री से हुआ था। 
इनसे इनके चार संतति हुईं--दो पुत्र ओर दो कन्याएँ । इनके ज्पेष्ठ पुश्न का 
नाम सरदारसिंद था । 

नागरीदास बचपन से ही झरवीर थे। इन्होंने दस वर्ष की वाल्यावस्था में 
एक सन्दोन्मत्त हाथी का सामना कर उसे कृपण की एक ही चोट से विचलित 
कर विया था और तेरह वर्ष की आयु में बूँदी के हाडा जतसिंदह को सारा था । 
ख्रठारह वर्ष की उम्र में इन्होंने यूँण की गद़ी जैसे अभेद्य दुर्ग को जीतकर 
कोगों को चकित कर दिया था। दक्षिणी मल्दारराव होककर से भी इनका 


१२५, शिवसिह-सरोज, प्ृ० १७२ | 
१२६, दि माड्डर्न वर्नाक्युलर लिटेचर आव हिंदुस्तान, पृ० ३३। 
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सामना हुआ था और लड़ना स्वीकार करके भी इन्दोंने उसे 'चोथ' देना 
स्वीकार नहीं किया था। इस प्रसंग का यह दोहा राजस्थान में बहुत 
प्रसिद्ध है-- 


बाजीराव मल्लार सौं, कहतो गयो कथाह। 
और राव सब राव हैं, सावंत बात अथाह॥ 


इन्होंने दो अंगुझ चौड़े बाढ़वाली एक नये ढंग की तलवार का आविष्कार 
किया था, जो 'सावंतशाही बाद' कहलाती है । 


इनके पिता महाराज राजसिंह के ज्येष्ट पुत्र सुखसिंह राज-सिंद्ासन का 
मौह छोड़कर साधु हो गये थे** और द्वितीय पुत्र फतहसिंह का देहान्त पिता 
के जीवन-काल में ही हो गया था ।(< अतएव किद्ानगढ़ की राजगड़ी पर अब 
साधंतलिंह का हक पहुँचता था । परन्यु देव-दुर्घिपाक से इनको एक दिन के 
लिए भी राज्य-सुख भोगने का अवसर नहीं मिला। बात यह हुई कि 
सं० १८०७ में जब इनके पिता महाराजा राजसिंह की रूत्यु हुईं तब ये 
अपने परिवार सहित दिल्‍ली में थे । वहीं सुगल सम्राट्‌ अहमदशादह ने इन्हें 
किशनगढ़ राज्यका उत्तराधिकारी नियत किया। परंतु इनकी अनुपस्थिति 
में इधर इनके छोटे भाई वहादुरसिंह किशनगढ़ के राजा बन बैठे । भाई द्वारा 
हस प्रकार राज्यापद्रण की सूचना जब सावंतसिह को दिल्ली में मिली तब 
एक बडी सेना केकर उनसे लड़ने के लिये ये किशनगढ़ आये | दोनों भाईयों 
की सेनाओं में भयंकर युद्ध और भीषण रक्तपात हुआ! परन्तु बहादुरसिंह 
की सेना ने इनको किशनगढ़ की सीमा में पाँव न रखने दिया । हताश होकर 
ये वापस दिल्‍ली छौट गये और वहाँ से अपने राज्य को हस्तगत करने की 
चेश्ट करने छगे । मुगल साम्राज्य के ढलते दिन थे ओर अहमदशाह की दशा 
डस समय अत्यंत द्यनीय थी । इसलिए वह इन्हें यथेष्ट सहायता न दे सका। 
अतएव दिदली में अधिक दिनों तक रहना व्यर्थ समझ तथा मरहठों से सहायता 
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१२७, राजसिंह के पॉच सुत, तिन में सुखसिंद ज्येष्ठ । 

मन लछायोौ जोगी पने, तजि संसार सुख श्रष्ठ ॥ 
-छप्पनभोगचंद्रिका, प० ३८ 

१२८, फतहसिंद दूजे भये, जंग जैत युत नीत | 

गयो कुँवर परछोक को, गीड़न की धर जीत ॥ 
--छप्पनभोगचंद्रिका, ए० ६९ 
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प्राप्त करने की आाद्ा से ये दक्षिण की ओर जाने को रवाना हुए। जब 
पृम्दावन पहुँचे तब हरिदास नामक एक वेष्णघने इनसे कहा कि अब आप 
को राज्याधिकार प्राप्त हो ऐसा योग नहीं है और जवस्था भी आप की 
पचास से ऊपर हो गई है । इसलिए सब झंझटों को छोड़कर भगवद्भजन 
करो और अपने ऊझुँँवर को राज्य-प्राप्ति के लिए उद्योग करने दो। यह 
सुनकर आप तो वहीं रद्द गये और अपने पुत्र सरद/रखिंह को कुछ सेना 
देकर यहादुरसिंद के विरुद्ध, झड़ने को सेजा। बहुत छड़ाई के पश्चात्‌ 
बहादुरसिंद ने किशनगढ़ का आधा राज्य सरदारसिंह को दे दिया, जिसमें 
सरवाद, फतहगढ़ और रूपनगर ये तीनो परगने सम्मिलित थे। सावंतर्सिह 
ने बन्दावन से आकर आश्विन सुदी १० सं० १८१४ के दिन सरदारसिंह 
का राज-तिकक किया।** 


सरदारसिंह का राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात्‌ सावंतसिंह वापस 
बुन्दावन चछे गये और वहाँ कृष्ण-मक्ति में लीन रहने छगे | ये संसार से 
प्रायः उदासीन हो गये थे और साधुबृत्ति मे रहते थे । कहां जाता है कि एक 
बार जब ये छुन्दावन से किशनगढठ आ रहे थे तब मार्ग में एक दिन के लिये 
जयपुर ठहरे । उस समय वहाँ महाराजा सवाई माधालिंह राज करते थे 
अपने गुप्तचरों द्वारा उनको जब नागरीदास के आमे की सूचना मिली तब 
उनसे मिलने के लिए वे उनके डेरे पर गये और भाँतसि-भाँति के प्रश्न करने 
छगे । नागरीदास ने उनके सब प्रहनों का उत्तर केवल एक सचचेये में दिया 
और तत्काल घहाँ से रवाना हो गये । वह सवेया यह हैं--- 


जाति के हैं हम तो ब्रजवासी जू ना रही ओर हु जात की बाधा । 
देस हैं घोष ने चाहत मोख को तौीरथ श्रीजमुना सुख साथा।॥ 
संतन को सतसंग आजीविका हुज विहार अहार अगाधा। 
नागर के कुलदेव गोबधेन मोहन मंत्र उरु इष्ट है राधा॥ 


| [। 


नागरीदास सं० १८१८ में अंतिम बार किशनगढ़ आये थे। दो-एक 
दिन वहाँ रहे | अन्त में यह कवित्त कहकर चछे गये और भाजीवन 
नहीं लोटे--- 
ज्यों-ज्यों इत देखियत मूरख बिमुख छोग 
है _ __ त्यॉन्यों जजबासी सुखरासी मन भावे हैं। 
१२९, मुझ्ी देवीप्रसाद; राजरसनामृत, पृ० ५७ | 
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खारे जल छीलर दुखारे अन्ध कूप चिते 
कालिंदी कूल काज मन लललयावे हैं॥ 
जेती इहे बीतत सो कहत न बनत बेंन 
नागर न चेन परे प्रान अकुलाबे हैं। 
थुहर, पलछास, देख देख के बदूल बुरे 
हाय हरे हरे ये कदम्ब सुध आबे है॥४? 
इनका देहास्त सं० १८२१ में दृन्दावन में किशनगढ़ राज्य की कुंज में 
हुआ था। पह कुंज जाजकछ नागर-कुंज के नाम से विख्यात है। वहाँ पर 
इनकी छतरी (समाधि), चरण-चिद्ठ आदि विद्यमान हैं, जिनकी अभी तक 
पूजा होती है । समाधि पर यह छेख खुदा हुआ है--- 

“श्रीराधाकृष्ण गोवर्धन धारी । वृन्दावन यमुना तट चारी। 
ललितादिक बलल्‍्लभ बिठलेस | मोहन करो कृपा आवेस ॥ 
सुत को दे युवराज आप बृन्दावन आये। 
रूपनगर पति भक्ति बृन्द्र बहु छाड़ लड़ाये॥ 
सूरबीर गंभीर रसिक रिझ्वार अमानी। 
संत चरनामृत नेम उद॒धि छो गावें बानी॥ 
नागरीदासविदित सो कृपा ढार नागर ढरिय। 
सावंतसिंह नृप कलि विपे सत त्रेता विध आचरिय ॥ 

घं० १८२१ भादों खुदी ५ को मद्दाराज नागरीदासजी घुन्दाधन पाये ॥7?(ऐ 

नागरीदास बड़े कछा-प्रेंमी, भक्त और कवि थे । संगीत, चित्रकारी, काभ्य 
भादि ऊछ्ित कलछाओं के ये बड़े प्रेमी थे और इनकी सूक्ष्मताओं को समझसे 
भी खूब थे। ये कवियों के आश्रयदाता थे। कई कवि इनके साथ अधिवास 
करते थे, जिनमें पल्छमजी, हरिचरणदास, ह्ीरालाछ, कनौराम, पश्चाछाछ और 
विजयराम के नास विशेष रूप से उल्छेख योग्य हैं। म्रजमाषा के विव्यात 
कवि आनंदघधन इनके परम मित्र थे । 


१३०. मुंशी देवीग्रसाद, राजरसनाम्त, पृ० ५८ | 
१३१. श्रीराधाकृष्णदास; श्रीनागरीदास का जीवनचरित्र, १० १ (परिदिष्ट)। 
१३२, नागरसमुश्चय, पृ० ४ (भूमिका) । 
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ये वछ्धम संप्रदाय के गोस्वामी रणछोड़जी के शिष्य थे ।''* इनके ग्रन्शँ 
का संग्रह शानसागर यंत्रारय बंबई से “नागर-समुच्चय” के नाम से प्रकाशित 
हुआ है । यह तीन खंडों में विभाजित है--वेराग्य-सागर, सिंगार-सागर और 
श्रदू-सागर । इसमें हनके निम्नलिखित ६५ ग्रंथ संग्ृह्टीत हैं । 


|. बैराग्य-सागर 


(१) भक्तिमगदीपिका, (२) देहदसा, (३) बैराग्यवटी, (४) रसिकरत्ावछी, 
(५) कलिबेराग्यवल्ली, (६५) अरिछ पचीसी, (७) छूटक पद, (८) छूटक दोहा, 
(९) तीर्थानंद, (३०) रामचरित्रमाला, (११) मनोरथमंजरी, (१२) पदप्रबोध- 
माला, (१३) जुगलमक्तविनोद, (१४) भक्तिसार और, (१५) श्रीमद्भागवत 
पारायन विधि प्रकास । 


२. #ंगार-सागर 


(१) बजलीछा, (२) गोपीप्रेमप्रकास, (३) पद॒प्रसंगमाला, (४) त्जबैकुंड- 
सुला, (५) अजसार, (६) त्रिहरचंद्विका, (७०) भोरलोल।, (८) प्रातरसमंजरी, 
(९) भोजनानंद-अष्टक, (१०) जुगलरसमाधुरी, (११) फूलविलास, (१२) 
गोघन-आगम, (१३) दोहनानंद-अष्टक, (१४) लगनाष्टक, (१५) फागविलास 
(१६) ग्रीष्सबिहार, (१७) पावस-परचोसी, (१८) गोपी-बैनविछास, (१९१ 
रासरसलछता, (२०) रेनरूपारस, (२५) सीतसार, (२२) इशकचिमन, (२३) छूटक 
दोहा मजलूस मंडन, (२४) रास अलुक्रम के दोद्दे, (२५) अरिछाप्टक, (२५) सदा 
की माँस, (२७) वर्षा रितु की माँख, (२८) होरी की माँझ, (२९) शरद की 
माँक्ष, (३०) श्रीाकुरजी के जनम उछब के कवित्त, (३१) श्रीठकुरानीजी के जनम 
उच्छब के कविक्त, (३२) सांझी के कवित्त, (३३) सांझी फूल बीननि समे 
संवाद अनुक्रम, (३४) रास के कवित्त, (३५) चाँदनी के कवित्त, (३६) दिवारी 
के कवित्त, (३७) गोवर्द्नघारन के कवित्त, (१८) होरी के कविस्त, (३९) 
फाग खेल समे अनुक्रम, (४०) वसंत वर्णन के कवित्त, (७१) फागविद्दार, (9२) 
फाग गोकुछाष्ट, (७३) हिंडोरा के कवित्त, (४४) धर्षा के कवित्त, (४५) 
छूटक कवित्त, (४६) वन बिनोद, (४७) बालबिनोदू, (४८) सुजनानंद, (४९) 
रास-अनुकम के कवित्त, (५०) निकुंजबिछास और, (५१) गोविंद-परचई । 


५ और. चही; पृ० ११। 
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३. पद-सागर 
(१) बनजनप्रसंसा, (२) पदमुक्ताबली भोर (३) उत्सवमाला । 


उपयुक्त ६९ प्रंथों के अतिरिक्त नागरीदास के बनाये नो ग्रन्थ ओर कहे 
जाते हैं । उनके नाम ये हैं--- 

(१) छूटकविधि, (२) शिखनख, (३) नखशिख, (४) चरचरियाँ, (५) 
रेखता, (६) बैनविलास, (७) गुप्तरसप्रकास, (८) घन्य-घन्‍्य और (९) ब्रज 
संबंधी नाममाला । 


इस प्रकार नागरीदास के प्रंथो की कुछ संख्या ७८ होती है। परन्तु जैसा 
कि पंडित रामचंद्र छुक्‍्ल ने कहा है, हन सभी को ग्रंथ संज्ञा देना उचित न 
होगा । क्‍योंकि इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनमें पॉच-पाँच दूस-दस पद्यों से 
अधिक नहीं हैं। वास्तव में ये भ्ंथ न होकर वर्ण्य विषय के शीर्षक भाश्न हैं। 


कहा जाता है कि नागरीदास डिंगल और पिंयल दोनों में कविता 
करते थे ।" परंतु इनका बनाया डिंगल भाषा का कोई ग्रंथ अभी तक 
उपलब्ध नहीं हुआ। ऊपर जिन ग्रंथों के नाम दिये गये हैं वे सब पिंगल 
अर्थात्‌ बजभापा के हैं । 


ये कृष्णभक्त कवि थे। इन्होंने अपनी रचना में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
प्रेम-छीलाओं का वर्णन किया है, जिसके लिये संयोग शटंगार को अधिक 
अपनाया गय्रा है। वियोग श्टंगार का वर्णन भी है, पर अपेक्षाकृत बहुत 
थोबा । इनकी कविता “अष्टठाप” के कवियों की कविता से बहुत अभावित 
है । क्‍या वण्य थिषय, क्‍या रचना-दोली, क्या भाव-भाषनाएँ, सभी पर 
'अष्टछाप! के कवियों का प्रभाव पाया जाता है। अन्तर केवल इतना है कि 
“अष्टछाप” के कवियों ने अधिकतर गेय पद लिखे हैं और इन्होंने कवित्त, 
स्वेया, रप्पय, दोहा आदि अन्य छन्दों का भी प्रयोग किया है। अतः भाव 
की नवीनता इनकी कविता में कम दृष्टिगत होती है। परंतु इस अभाव की 
चूर्ति इन्होंने एक दूसरे प्रकार से कर दी है। प्राचीन भावों को इन्होने ऐसी 
मधुर और लरुचीछी चिश्रास्मकता से अभिव्यक्त किया है कि उनमें एक नृतन 
डज्ज्वऊता और स्फूति आ गई है । 


१३४. मुशी देवीश्रसाद; राजरसनामृत, पृ० ६० | 


४8२ राजस्थान का विंगल साहित्य 


नागरीदास को सबसे अधिक सफलता मिली है अपनी प्रेंम-विषयक 
कविताओं के लिखने में । इनमें इनका प्रेमी हृदय बोलता-सा प्रतीत होता 
है | इसी विशेषता को देखकर किसी कवि ने कहा है-- 


नागरि गौरव इस्क मधि, राग बहादुर राज । 
ब्रजनिधि गौरव अर्थ बिच, रस गोरव रसराज ॥** 


(4०) रसिकबिहारयी---इनका असली नाम बणीठणी था। बणीठणी क। 
अर्थ है, वल्लाभूषणो से सजी हुई। यह किशनगढ़ के महाराज सावंत्सिहद 
उपनाम नागरीदास की उपपत्नी थीं और उन्हींकी भाँति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
अनन्य भक्त थीं। कविता में यह अपना नाम 'रसिकबिहारी” लिखा करती 
थीं। सं० १८२१ में जिस समय नागरीदास का ढृन्दावन में स्वर्गंवास हुआ 
यह उनके पास विद्यमान थीं । इनकी स॒त्यु नागरीदास की रूत्यु के एक वर्ष 
उपरान्त सं० १८२२ में अपाढ़ सुदि ५५ को हुईं थी ।४५ वृन्दावन में नागरी 
दास की छतरी के पास इनकी भी एक छतरी बनी हुईं हे, जिस पर यह छेख 
खुदा हुआ हे-- 


“«(अ्रिहारिन चिद्दारि जो, ललितादिक हरिदास । 
नरहर रसिकनि की कृपा, दिया वृन्दावन बास ॥ 
अीरसिकदास गुरु की कृपा, छहया भर सत्संग । 
विप्णुहि वृन्द्रावन मिलल्‍यो, भक्त विहार अनंग ॥ 
रमिकविहारी सामरो, श्षजनागर सुर कांज। 
इन पद-पंकज़ मधुकरी, * * * * विष्णु समाज ॥” 


रसिकविहारी ने अंथ कोई नहीं छिखा। केवऊ फुटकर पद छिखे हैं, 
जिनकी संख्या सो के रूगभस हैं । इनकी भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें कहीं- 
कहीं राजस्थानी का भी रंग पाया जाता दे। इनकी कविता कोमल और 
भाधुर्य रस से परिपूर्ण है । 

१३५. भावार्थ--नागरीदास प्रेम मे पूरे हैं । उनके भाई बहादुरसिद्व और पिता 
राजसिंह रागों में निषुण है। ब्रजनिधि (जयपुर के महाराजा प्रतापसिंद) 
कविता का अर्थ करने मे और रसराज (जोधपुर के महाराजा मानसिदहद) 
रसों में अच्छे हैं । 


१३६. ओऔीराधाकृष्णदास; श्रीनागरीदास का जीवनचरित्र, प्र> २ (परिदिष्ट)। 
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(५१) द्वित वुन्दावनदा[स--थे पुष्कर क्षेत्र के रहनेवाले गोड़ बाह्मण थे 
और सं० १७६५ में पैदा हुए थे ।” श्री राधावछ्लभीय गोस्वामी हितरूपजी 
इनके गुरु थे। इनके माता-पिता आदि के संबंध में कुछ जात नहीं हे। 
नागरीदास के भाई बहादुरसिंह इन्हे बहुत भमानछते थे। इसलिये ये प्रायः 
किशनगढ़ ही में रहा करते थे। पर बाद में जब राजघराने में राज्य 
संबंधी झगड़े उठ खड़े छुए तब ये किशनगढ़ छोड़कर षहाँ से बृन्दाघन 
चले गये और अन्त समय तक वही रहे। सं० १८४७४ तक की इनकी 
रची कविताएँ मिलती हैं, पर इसके बाद की नहीं मिलतीं। इससे 
अनुमान होता है कि उक्त संवत्‌ के आसपास किसी समय इन्होंने शरीर 
छोड़ा होगा । 


बून्दावनदास भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनन्य उपासक थे | इन्होंने कृष्णलीला 
विषयक छोटे-बढ़े कई अ्ंथ बनाए, जिनके नाम ये हैं--- 


(१) कृष्णगरिरिपूजन वेलि, (२) श्रीढितरूपचरित वेलि, (३) भक्ति प्रार्थना- 
बली, (४) चोबीस लीला, (५) ट्विंडोरा, (६) श्रीबजप्रेमानन्द सागर, (७) कृष्ण- 
गिरिपूजनमंगल, (८) दरिनाम महिमावली, (५) ह्वित हरिषंशचन्द्र जू की सहर्तर 
नामावरली, (१०) भावविकछास टीका, (१३) राधा सुधानिधि, (१२) सेवक बानी, 
(१३) रसिक यहशवर्णन, (१४) युगलूप्रीति पर्चासी, (१५) आननद॒वर्धन वेलि, 
(१६) नवस समय अवंध श्टंखछा, (१७) कृष्ण सुमिरन पच्रीसी, (१८) कृष्ण- 
विचाह-उत्कंठा, (५९) रास-उत्साह चद्धंन, (२०) इशष्रभजन पर्चासी, (२१) 
जगनिवेंद पचीसी, (२२) पद, (२३) प्राथना पच्चीसी, (२४) राधा जन्म-उत्सव 
बेलि, (२५) दृषभानु जस पचीसी, (२६) राधा वालविनाद, (२७) छाइकीजी 
की जन्म बधाई, (२८) द्िवकत्पतरु, (२९) भक्त सुजस बेलि, (३०) करुणा 
वेलि, (३१) भेंदर गीत, (३२) लीला (इसमें छोटे-छोटे ७१ मंथ हैं), (३३) 
हरिकऊा थेलि, (३४) लऊाइसागर, (३५) सेबकजी की विरुदावली, (३६) 
छमञ्म पोडशी, (३७) रसिक अनन्य, (३८) ख्याछविनोद, (३५) ध्जविनोद, 
(४०) बेकि, (४१) द्वितरूप चरितावली, (४२) सेवकजी की परिचर्यावली । 


इनके सिया इन्होंने अष्टयाम, समयप्रबंध, अष्टक, वेलि, पचीसी आदि 
भी कई लिखे हैं। 





१३७. पं० रामचंद्र शुक्र; हिंदी-साहित्य का इतिहास, ए० ३०९ | 


३४४8 राजस्थान का पिंगऊ साहित्य 


हन्दोंने औकृष्ण के भोजन, शयन, रास जादि का बढ़ा विशद्‌ वर्णन किया: 
है। श्थ से बढ़ी विशेषता जो हनकी रचना में हमें दोख पड़ती है वह इनकी 
शुद्ध, सरझ ओर व्यवस्थित श्रजलाषा है। इसकी पदाषली में कांति, माधुय्ये 
और कोमलता है| पद-विन्यास भी बहुत छलित है। भावुक कवि के आराध्य 
देव के प्रति उठनेवाली भाव-तरंगों का हृदयआही दृश्य इनकी कविसा में हमें, 
देखने को मिलता है । 


(५२) हरिचरणदास---ये सरयूपारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म संं० 
१७६६ में हुआ था। इनके पिता का नाम रामधन और पितामह का वासुदेव 
था । बिहार प्राल्त का चैनपुर साँव इनकी जन्मभूमि थी, जहाँ से आकर ये सार- 
वाड़ (किशनगढ़) में बस गये थे-- 


नवा पार सुभ देस मे, राजत बटया आम । 
भ्रीविग्वंभर वंस में, बासुदेव तप धाम ॥ 
ता को सुत श्रीरासधन, कियो चनपुर बास। 
परगन्ना गोवा तहाँ, चारि वने संह्ुछास ॥ 
सालप्रामी सुरसारित, मिली गंग सो धार। 
अंतराल मैं दस तहेँ, हैँ सारनि सरकार ॥ 


तनें रामधन सूर को, हरि कवि किय मरु बास । 
कविवल्लम अंथर्हिं रच्या, कविता दीप प्रकास ॥ 
-कविवल्भा * 


ये क्रिशनगढ़ के महाराजा साथ॑तर्सिह उपनाम नागरीदास के आश्रित थे 
और कुछ समय सक किशनगढ़ के महाराजा बहादुरसिंह के दरबार में भी रहे 
थे। काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'हस्तरिखित हिंदी पुस्तकों का 
संक्षिप्त विवरण” में इनका सं० १८३४ तक विद्यमान होना लिखा है ।*** परन्धु 
थे और भी पीछे तक जीवित थे, जैसा कि इनके 'कविवछस' ग्रंथ से सूचित 
होता है, जो सं० १८३५में रचा गया था--- 


प 5 डे | सों दिखाई 
संवत नंद हुतासन दिग्गज इंदुहु सों गनना जु दिखाई। 
दूसरो जेठ छसी दसमी तिथ प्रात ही साँवरों पच्छ निकाई || 


न बन 


१३८. सरस्वती भंडार उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पत्र १०७ | 
१३९, ० १९३। 
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तीर लड़ाग के ओ बुधवार विकस्मेनि की गति छाय छगाई | 

श्री तुलसी उपकंठ तहाँ रचना यह पूरी भई सुखदाई ॥"९ 

हरिच्ररणदास कथि और टीकाकार दोनों थे। इनके बनाये प्रन्थों के 
नाम थे हैं -- 

८ (१) केशव-कृत रखिकप्रिया की टीका, (२) केशव-कृत कविप्रिया की दीका, 
(३) विद्ारी-सतसई की टीका, (४) जसवंतर्सिह-कृत भाषाभूषण की टीका, 
(७) समाम्रकाश और (६) कविधचल्लम । 

हरिचरणदास की भाषा छुद्ध अजभाषा है। उसमें मीलित वर्ण बहुत कम 
आने पाये हैं। इनकी कविता साहित्यिक दृष्टि से निर्दोष एवं कोमल है और 
उसमें कला एवं भाव दोनों का सुन्दर संयोग हुआ है। इनका एक छंद यहाँ 
दिया जाता है--- 
आनंद को कंद वृषभानुजा को मुख-चंद 
लीला ही तें मोहन फे मानस कों चौरं हैं 
दूजो तैसों रचिब्रे को चाहत बिरंचि नित 
ससि को बनाबें अजो मन कौ न मोर हैं ।॥। 
फेरत है सान आसमान पें चढ़ाय फेरि 
पानिप चढायबें को वारिधि मैं बोरें हैं । 
राधिका के आनन को जोट न बिलोकें बिधि 
टक दृक तोरे पुनि दृक दक जोरें हैं ॥!४ 
(५३) खुंद्र कुँवरि--ये किशनगढ़ के मद्वाराजा राजसिंह की पुत्री थीं । 
इनका जन्म सं० १७९५१ में हुआ था । सुप्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास इनके 
भाई थे | जब बाईजी चोदद्द वर्ष की थीं तब इनके पिता की रूत्यु हो गई और 
सदनतर इनके भाइयों में किशनगढ़ के राजसिंहासन के लिए क्षग़े होने झुरू 
हो गये थे, इसलिए इनका विवाह न हो सका और ३१ वर्ष की उम्र तक ये 
झुँवारी रहीं। बाद में जब इनके भतीजे सरदारसिंद गद्दी पर बैठे तब उन्होंने 
इनका विवाह राधोगढ़ के राजा बलभद्वसिंद के कुँवर वछवन्तर्सिद् के साथ 
किया । बाईजी का देद्दान्त सं० १८५३ के लगभग हुआ था ॥(४९ 





१४०, स० भ० उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पत्र १०७-८ | 
१४१, वही; पत्र १। 
१४२, मुशी देवीग्रसाद; महित्यमदुबाणी, पृ० १०४ | 
१४३. वही; ए० १०७ | 
१७० 





१४६ राजस्थान का पिंगछ साहित्य 


सुन्द्रकँवरि बाई साहित्यिक धायु-भमण्डऊ में पली थीं और कविता इनकी 
पैतुक सम्पत्ति थी। इनके पिता राजसिंह, माता बजदासी, आता नागरीदास 
और भतीजी छत्रदुँवरि बाई सभी साहित्य-रुचि-सम्पन्न एवं प्रकृष्र कवि थे । इस 
घातावरण से इन्हें सत्कान्य-रचना में बढी सहायता मिली । पन्‍हह वर्ष की 
आयु में बाई जी बहुत अच्छी कविता करने छग गईं थीं और बाद में तो काब्य- 
रचना का इन्हें ऐसा ज्यसन पढ़ गया था कि जिस दिन थोढ़ा-बहुत भी छिख 
नहीं छेतीं, इन्हें कऊू नहीं पदती थी। इन्होंने ग्यारह प्रन्‍्थों की रचना की, 
जिनके नाम ये हैं--- 


(५) नेहनिधि, (२) बृन्दावन-गोपी-माहात्म्य, (३) संकेत-सुगल, (४) रंग- 
झर, (३) गोपी-माहारम्य, (६) रस-पुंज, (७) प्रेम-संपुट, (८) सार-संग्रह, 
(९) सावनाप्रकाश, (१०) राम-रहस्थ, (११) पद तथा स्फुट कवित्त ।!४ 


सुन्दरकुँवरि बाई की कविता में भक्ति और प्रेम का भ्राधान्य है। इनकी 
रचना से स्पष्ट विदित होता है कि रस, छंद, अलंकार आदि का इन्हे प्रोढ़ शान 
था और भाषा तथा भाव के सामंजस्य को ये अच्छी तरद से समझती थीं। 
इनकी भाषा बड़ी शिष्ट, स्वच्छ एवं सुब्यधस्थित है । इन्होने काष्य के कला- 
पक्ष तथा भाव-पक्ष, दोनों ही का बढ़ी सुन्द्रता से निर्वाद्द किया है । 


(९७) देवकर्ण--ये जाति के पंचोलकी थे । इन्होंने अपने 'वाराणसी- 
विछास! में कुछ आत्म-विवरण दिया है, जिससे मालूम होता है कि ये मेघाढ़ के 
महाराणा जगतलिंह (द्वितीय) के दीवान थे । इनके पितः का नाम हरनाथ 
और पितामह का सहीदास था।!/ 


इनका उक्त एक ही अन्य 'वाराणसी-बिछास” मिलता है। इसमें “काशी- 
खण्ड' का सरऊ अजभाषा में उद्था किया गया है, जो ४०५२ छन्दों में समाप्त 
डुआ है । यह सं० १८०६ में बना था-- 


१४४. वही; ४० ११०। हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का सक्षिस्त विवरण, 
० १८२ | 
१४५. महीदास के छुत भये, भडारी हरनाथ। 
देवकर्ण तिन सुत कियो, सदा सु उत्तम साथ ॥ 
--वाराणसी-विलास, पद्म २२४ 





आखिन कृष्णा अनंग तिथि, अठारदह से तीन | 
उदियापुर शुभ नगर में, उपज्यो ग्रन्थ नवीन ।॥ 


अंथ तीस विलासों में विभक्त है और इसमें दोहा, सोरठा, छप्पय, श्रोटक, 
शोसर आदि अनेक छन्‍्दों का प्रयोग हुआ है। वैसे कहने को यह एक 
अनुवादित ग्रन्थ है, पर कवि ने इसमें अपनी काव्य-प्रतिभा का रंग भी यत्र-सत्र 
भरा है, जिससे इसमें बहुत कुछ नवीनता आ गईं है। यह अत्यंत प्रौढ़, 
अशंसनीय एवं हिन्दी का गोरव बढ़ानेबाली रचना है। विशेषकर इसकी सरस 
और प्रवाहयुक्त भाषा देखने योग्य है। उदाहरण लीजिये-- 


भोगि सुभोग अखंड बहुरि सिवलोकदि पावहिं। 
सिव वा सिचगन होत फेरि झतछोक न आवहि॥ 
कुंभ-योनि तप भीौन महा कहियो मति भारी । 
अब तुच मन में कहा सुनन इच्छा सुखकारी॥ 
कहि देवकरन कासी कथा सुनत कदहत पातक दृहत । 
मुनि बिना संक बूइयो सु तुम मोहि महा आनंद रूहत |!“ 


(५५) शिवखद्दयायदाखस--हनका प्रामाणिक इतिबवृत्त नहीं मिछता। 
'स्रेश्नबन्धु-विनोद' के अनुसार ये महाशय जयपुर के भद्र कवि थे। इनके 
बनाये हुए शिव-चौपाई ओर लछोकोक्ति-रसकोमुदी नामक दो प्रन्‍्थों का पता 
है। ये दोनों सं० १८०९ में लिखे गधे थे।*” इनमें छोकोक्तितनसकौमुदी 
साहित्यिक रचना है । इसमें पखाने (उपाण्यान) हैं ओर उन्हीं को मिलाकर 
कवि ने नागरिका-सेद्‌ वर्णन किया है । 


(५६) खूदन--ये जाति के माथुर आाह्मण एवं मथुरा के निवासी थे और 
इनके पिता का नाम बसंत था--- 


मथुरा पुर सुभ धाम, माथुर कुछ उतपत्ति बर। 
पिता बसंत सु नाम, सूदन जानहु सकरऊ कवि ॥९४ 
१४६. स० भ० उदयपुर की हस्तलिखित प्रति, पत्र १५२ | 
१४७, मिश्नजन्धु; मिश्रबधु-विनोद, भाग दूसरा, पृ० ६८४॥ 
१४८. झुजानचरित्र, प्रथम जग, पद्म १०। 


१४८ शजस्थान का पिंगल साहित्य 


ये भरतपुर के जाट राजा सूरअमछ उपनाम सुजानसिंद के आश्रित थे । 

इनका रचला-काछ सं० १८२५ के छगभग है । इन्होंने 'सुआनचरित्र! नामक 
एक बढ़ा अन्थ बनाया, जो प्रकाशित हो चुका है । इसमें सूरजमक के से १८०२ 
से सं० १८१० तक के युद्धों का वर्णन है। ग्रंथ सात जंगों में बिभक्त है। 
प्रध्येक जंग में कई अंक हैं। यह एक ऐतिहासिक काण्य हे और इसमें 
खूदन ने अपने समय की पास्तघिक घटनाओं का वर्णन किया है। फिर भी 
इसमें कुछ ऐसी घटनाएँ आ गई हैं, जो इतिहास-सिद्ध नहीं हैं; जेसे, इसमें 
एक स्थान पर सूरजमल द्वारा मालवा की राजधानी माँडू को ऊीतने की वात 
कही गई हे--- 

पुनि मॉडोगढ़ मालबे जीत्यों सिह सुजान। 

कूरम की रच्छा करी निज कर गहि किरियान | 


परन्तु इतिहास-ग्रन्थों में इस घटना का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । 

इसकी भायषा प्रधानतया श्रज़॒भाषा है । परन्तु पंजाबी, पूर्वी, राजस्थानी, 
खड़ी बोली, उर्दू आदि के भी कुछ अंश इसमें पाये जाते हैं। जद्दों जिस प्रांत 
अथवा जातिविशेष के मनुष्यों के विषय में सूदन को कुछ कहना होता तो 
वहाँ उसी प्रांत या जाति की भाषा का प्रयोग करने की उनकी आदत थी । 
अतएब कुछ स्थानों पर यह ग्रन्थ बहुत बेढंगर हो गया हैं और संकलन-सा 
प्रतीत होता है । 

महाकवि केशवदास की भाँति खूदन ने भी छन्‍्द यहुत जल्दी-जल्दी बदुस्ले 
हैं ओर जिस स्थान पर जिस छंद का प्रयोग किया गया है वहाँ छ॑दष्याख के 
नियमों का पूर्णतः पाछन हुआ है। फलस्वरूप एक तो छंदोभंग इनकी कविता 
में बहुत न्यून हे और दूसरे, डनकी गति भी अच्छी है। इनकी पर्णन-द्ौैली 
सदकक्‍त और कविता ओजस्बिनी हैं; विशेषकर सेना का, थुद्धू की तैयारी का, 
रणांगण की भगदड़ का, वर्णन इन्होंने बहुत अच्छा किया है। इनके ये 
वर्णन प्रथ्वीराज रासौ की टक्कर के हैं। परन्तु कह्ीं-कष्टी इतने रूम्बे हो गये 
हैं कि पढ़ते-पढ़ते मन ऊब जाता है । 

(५७) भोलानाथ--ये जयपुर के रहनेवाले फाम्यकुब्ज आह्मण थे । इनके 
पिता का नाम नन्‍्दराम था। इनके पौम्न चैनराम ने अपने 'रससमुत्र” में हनका 
थोड़ा-सा ब्रत्तान्‍्त दिया है, जिससे मारूस होता है कि जयपुर के महाराजा 
सधाई माधोसिद प्रथम के समय (सं० १८०७-२४) में ये जयपुर में आये थे 


१४९. बही; पद्म ३२ । 


सच्यकाल ३४९ 


और इससे पूर्व ये भरतपुर के जाट राजा सूरजमक के पास रहते थे। चेनराम 
ने यह भी किखा है कि भोऊझानाथ मुगऊ सन्नाट्‌ शाहजहाँ के बढ़े प्रीति-पात्र 
थे और उन्हीं से मॉगकर सूरजमल इनको भरतपुर छाये थे ।:४० परन्तु चैनराम 
का यह कथन इतिहास से मेर नहीं खासा, क्योंकि शाहजहाँ और सूरजमऊ 
समकाछजीवी नहीं थे । 

भोलानाथ संस्कृत और ब्रजभाषा दोनों में रचना करते थे। इनके रचे 
ग्रजभाषा के ग्रंथों के नाम ये हैं-- 

(१) लीलछा-प्रकाश, (२) सुखनिवास, (३) नवलानुराग, (५) इस्कलता, 
(७) जुगल-विछास, (६) भीष्म-पर्व॑ भाषा, (७) भागवत दुशशमस्कंध भाषा, 
(«)विप्रकब्धा वर्णन, (५) सुमनप्रकाश, (१०) नखशिख, प्रेमपच्चीसी और 
(११) नेषध (प्रथम सर्गका अनुवाद) । 

(५८) प्रतापसिह--ये जयपुर के महाराजा माधो्सिंह के पुत्र और 
मद्दाराजा जयसिंह (द्वितीय) के पौत्र थे । इनका जन्म सं० १८२१ में हुआ 
था। महाराजा माधोसिंह की रूत्यु के पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र शथ्वीसिंद 
राज्यसिंदासन पर आखूढ़ हुए । परन्तु उनकी अकाछ स्त्यु हो गयी, जिससे 
उनके छोटे साई इन प्रतापसिंद को राज्याधिकार प्राप्त हुआ । डस समय इनकी 
आयु १७ वर्ष की थी। 

महाराजा प्रतापसिंह के समय में मरहठों का जयपुर में बढ़ा आतंक और 
प्रभाव था । इसलिये उनका वृमन करने के लिये मद्दाराजा को उनसे कई युद्ध 
करमें पढ़े और दो-एक बार इन्होंने उनको परास्त भी किया। परन्तु राजपूतों 


१५०, नदराम तिनके तनय, कवि पडित परबीन । 
ताके भोलानाथ जिहि, कीन्हें अथ नवीन ॥ 
छहों शात्र अध्येन सों, गये दिल्लीपति पास । 
शाइजहों पतिसाह कै, भयौ मिलत हुल्लास ॥ 
पाँच सदी मनसब दियौ, राखै कर अति प्रीत | 
तब तिनकी रुचि जानि जिन, भाषा किय इृष्ट रीत ॥ 
सूरजमलल ब्रजेस सौं, गयो दिलीपति धाम । 
के आयौ भुवनाथ को, दिय बछ्ित घन घाम ॥ 
माधवेस अंबापतिहिं, मिले तहाँ ते आय । 
तिनहूँ भोछानाथ को, राख बहु चित राय ॥ 
--रखसमुद्र 
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की अनेकता तथा अंतःकलह के कारण जयपुर राज्य का राजनैतिक वातावरण 
डस समय कुछ ऐसा विगद्ा हुआ था कि इन्हें अपने प्रयक्षों में स्थाधी सफकता 
न सिख सकी । निरंतर युद्ध में संकग्न रहने के कारण इनकी धन-जनसे दी 
हानि नहीं हुईं, किन्तु हनके स्वास्थ्य को भी भारी धक्का पहुँचा ओर अल्‍्स में 
सं० १८६० में ३५९ वर्ष की अल्पायु में हनका प्राणांत हो गया । 


महाराजा प्रतापसिंड का शरीर बहुत सुडोल ओर सुन्दर था। ये बढ़े 
ईँसमुख, मसिलनसार और गुणआही थे। परन्तु इनमें दो-एक दुगुंण भी थे, 
जिसके कारण इनके सभी शुणों पर पानी फिर गया था। थे बहुत विलासी 
और अपब्ययी थे। इनका अधिकांश समय भोगपिछास में ब्यतीत दोता था । 
ये स्त्रियों की पोशाक पहनते और पॉवों में घुँघरू बॉँधकर रनवास में नाचा 
करते थे ।' मदिरा भी ये बहुत पीते थे । इन कुटेवों के कारण इनके हितेषी 
बहुत से सरदार-डमराव मारे छज्ला के जयपुर छोड़कर चले गये थे । 


थे ज्ञान-चिज्ञान के बढ़े ईमी भर छलिल कलाओं के एछपोषक थे। 
कवियों, विदानों और संगीसक्षों का इनके राजदुरबार में बढ़ा सम्मान होता 
था। इन्होंने आईने-अकबरी, दीवाने हाफिज आदि फारसी अंथों का हिंदी में 
अनुवाद करधाया और ज्योतिष, धर्मशाख्त्र, वेधक, संगीत इत्यादि विषयों पर 
भी बहुत से प्रंथ लिखवाये,!/ जिनका विह्वत्संसार में बढ़ा मान है । 


मद्दाराज स्वयं शजभाषा के उत्तम कवि थे। प्रतिदिन पाँच छंव बनाने का 
इनका नियम था, जिनको ये अपने इहृष्टदेव श्री गोविंदजी महाराज को अर्पण 
किया करते थे । कविता में ये अपना नाम “ध्रजनिधि! छिखते थे । इनके बनाये 
अन्धों के नाम ये हैं । 


(9) प्रेम-प्रकास, (२) फाग-रंग, (३) प्रीति-लता, (४) सुरछी-बिहार, 
(५) सुहाग-रैनि, (६) विरद-सछिता, (७) रेखता-संग्रह, (८) स्नेह-विद्वार, (५) 
रमक-जमक-बत्तीसी, (१०) प्रीति-पचीसी, (११) ब्रज-हंगार, (१२) स्नेह- 
संग्राम, (१३) नीति-मंजरी, (१४) “*ंगार-संजरी, (५५) बैराग्य-मंजरी, 
(१६) रंग-चोपढ़, (१७) प्रेम-पंथ, (१4) दुखहरनवेलि, (१९) सोरठ ख्याल, 
(२०) रास का रेखता, (२१) श्रीश्रजनिधि-सुक्तावली, (२२) ब्रजनिधि पव-संग्रद 
और (२३) हरिपद-संग्रह । 


१५१, जदुनाथ सरकार; फॉल आव दि मुगल एम्पायर, भाग ३, पृ० ३३७ । 
१५२. पुरोहित हरिनारायण; ब्रजनिधि-अथावली, पृ० ४७ (भूमिका) | 


मअध्यकारू १७५१ 


शरजनिधि कृष्णोपसक कवि थे इनकी कचिसा सें शजभाषा का प्रायः 
घह्दी साछुर्य है जो सूर, बिहारी, नागरीदास आदि कवियों की कविता में दृष्टि- 
गोचर होता है । विशेषकर नागरीदास की कविता से इनकी कपषिता का बहुत 
साइश्य है। हनकी कविता बहुत सरस, परिमार्जित एवं उल्कासपूर्ण है । 
धर्णन-शेकी सहज और चित्रोपस है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मधुर छीलाओं के 
विधिध दृव्य जो इन्होंने अंकित किये हैं वे बहुत सुन्दर तथा छोक-रंजककारी 
हैं और उनसे इनकी अखण्ड कृष्णभक्ति ही व्यंजित होती है । परन्तु राधा का 
जो चित्र इन्होंने खींचा षटै उसमें भक्ति-भाव की अपेक्षा घासना का रंग अधिक 
है। एक भक्त कषि का अपने आराध्य के प्रति जो पविन्न भाव होना 
चाहिये वह उसमें नहीं है | राधा का वर्णन पढ़ते समय पाठक को ऐसा प्रतीत 
होता है मानो वह किसी साधारण सांसारिक नायिका का वर्णन पढ़ रहा 
है । जैसे-- 


राधे बेठी अटरियोँ, झाँकति खोडि किवार | 
मनों मदन-गढ़ ते चलीं, दे गोली इक सार ॥ 


राधे घूँघ: ओट सौं, चितई नेक निहारि | 
मनों मदन-कर ते चली, गुप्ती की तरवारि॥ 


नेजा से नेनान सों, कियौँ राबिका बार। 
अक-बक ह्वे जकि-थकि रहे, त्रजनिधि नंदकुमार ॥ 


बॉकी भोंह-गिलोल सों, छुटे गिलोछा नैन। 
ब्रजनिधि मद्‌ गजराज के, छूटि गये सब्र फैन ॥* 


महाराजा प्रतापसिंह को पद्चानुवाद का अच्छा अभ्यास था । इनके नीति- 
मंजरी, श्यंगार-मंजरी और धैराग्य-मंजरी प्रन्‍्थों में, जो क्रमशः भर्ग हरि के 
नीसि-शतक, #ईंगार-इतक और पेैराग्य-शत्तक के अनुवाद हैं, भूछ कबि के 
भावों की अच्छी रक्षा हुईं है और उनका वास्तविक सोंदर्य प्रायः नष्ट नहीं 
होने पाया है । अतः इन ग्रन्थों के पढ़ने में सूल ग्रन्थों के पढ़ने का सा आनन्द 
जाता है । उदाहरण--- 


१५३, पुरोहित हरिनारायण; ब्रजनिधि-अन्थावली, पएृ० १३-१५ | 
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मुछ 
कांतेत्युटवछछो चनेति. विपुलश्रेणीभरेत्युत्सुकः । 
पीनोत्तं गपयोधरेति सुमुखाम्भोजेति सुश्नूरिति ॥ 
दृष्ठा माग्मति मोदते भिरमते प्रस्तोति विद्वानपि | 
प्रत्यक्षाशचिपुत्रिकां खिय मद्या मोहस्य दुश्चेष्टितम्‌ ॥ 


अनुवाद 
खीन लंक कुच पीन नेंन पंकज से राजत। 


भीड़ काम-कमान चंदर्सों मुख छवि छाजत ॥ 
मद-गयंद सी चार चलत चितवत थित चारत । 
ऐसी नारि निहारि हाथ पंडित जन जारत ॥ 

अति ही मलीन सप ठोर वह चितगति भरि अनेक छल । 


ताको सुप्रान प्यारी कहत अह्दा मोह-महिमा प्रबक ॥४ 


और भी-- 
भूल 


कृशः काणः खंजः  श्रवणरहदितः पुच्छविकलों । 
ब्रणी. पूयक्लिन्नः कृमिकुलशतेरावततनुः ॥ 
क्षुपाक्षामो जीर्णए. पिठरककपालाए्पितगलः | 
शुनीमन्वेति इवा हतमपि च हन्स्येव मदनः ॥ 


अनुवाद 


दुबरो कानों कूस श्रवण बिनु पूँछ नवायें। 
बूढ़ो बिकल सरीर बार बिनु छार छगायें॥ 
झरत सीस तें राधि रुधिर करमि डारत डोलछत | 
छुघा-छीन अति दीन गरगना कंठ कलोलत ॥ 
यह दसा स्वान पाई तऊ कुतिया सौं उरझत गिरत | 
देखो अनीत या मदन की मृतिकन को मसारत फिरत ॥ 


१५४, स० भं० 3० की हस्तलिखित प्रति, पत्र ६२ । 
१५५, वही; पत्र २१३ | 


मध्यकारू पज३्‌ 


(५९) द्वारकानाथ मह--थे श्रीकृष्ण म्ट के पुत्र थे! और अपने पिता 
के समान ही संस्कृत एवं भाषा के उद्भद विद्वान और प्रतिभावान कवि थे । 
इनका जन्म सं० ६७५० में हुआ था | ये जयपुर के महाराजा सवाई माधौ- 
सिंह (सं० १८०७-२४) के बढ़े कृपापात्र थे, जिन्होंने इनको “सुरसती' की 
पदवी प्रदान की थी । महाराजा माधोप्िंदह के पश्चात्‌ क्रमशः महाराजा 
पृथ्वीसिंह और महाराजा प्रतापसिंद जयधुर के राजसिंह्दासन पर आसीन हुए 
थे। उनके राजत्थ-काल में भी द्वारकानाथ का मान-सम्मान पृव॑वत्‌ बना रहा 
ओर उन्होंने इनको “बानी,” “भारती? इत्यादि की उपाधियाँ देकर गौरपान्वित 
किया । इनके पौन्च कवि मण्डन ने अपने 'रावरूचरित्न' ग्रन्थ में इन बातों का 
विवरण दिया है--- 

प्रथ्वीसिह परताप को, किय गुन सो भरपूर । 
वानी 'भारती' नाम लिय, जग मे रहो जहूर ॥ 
कवि कुल आर कवीन्द नित, नृप मुख बाले बेन | 
प्रथ्वीसिंह परताप सो, पाये निसि दिन चेन ॥ 

द्वारकानाथ के बनाये सात ग्रन्थ मिलते हैं । इनमें छः ग्रन्थ ब्रजमाषा के 
और एक संस्कृत का है । उनके नाम ये हैं -- 

(१) मधुकर-कलानिधि, (२) वाणी-वराग्य, (३) रागचंद्विका, (७) शब्द- 
चेजिका, (७) एथ्वीसिंड महाराज का व्यावछा, (4) प्रतापसिंह के सभासदों 
का वर्णन, (७) अलंकार अंन्थ, (८) गालवर्गात (संस्कृत) ४ 

इन ग्रंथों के अतिरिक्त इनके फुटकर छन्द भी बहुत मिलते हैं। एक कवित्त 
यहाँ दिया जाता है । 

उमड़ि अथाह अम्बु धारे धुरवान ये तो 

झंझा की झकार झुफे झरना झरतु हे। 
सुरसती” कहे चपलछान की चमाचमीन 

चसकति कह्यों दिव्य ओषधि हिरतु है | 
हृटि द्वटि परै नव बधूटी ब्योम मण्डल वें 

भिरि भिरि मानिक के सिखर खिरतु हे । 
झाँखवारे सक्र सों पयोनिधि की कॉखचारे 

खाँखवारे पव्ने मेह मिस ले फिरनु है ॥ 


१५६, शजस्थान के हिन्दी साहित्यकार,प्ृ० १८६ ॥। 
१५७, वही; ए० १८८ | 
२७० 
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(६०) जगदीश--ये रक्ष्मण भट्ट के पोच्र और श्रीकृष्ण भट्ट (कविकला- 
निधि) के दिसोय पुत्र थे । हनका जन्म सं० १७८० में हुआ था । ये जयपुर के 
महाराजा प्रतापसिंद के द्रबारी कवि थे । इनके बनाये कई पन्ध कहे जाते हैं 
जिनमें से नीचे लिखे परव्रह प्ंथों का पता है-- 


(१) काय्यविनोद, (२) किल्लोरसुखसागर, (३) जगतरसरंजन, (४) जगत- 
भक्तिपिकास, (५) भक्ति-अरगजा, (६) पदमकरंद, (७) पदपंकज, (८) बहा- 
बैबतं पश्चानुवाद, (९) भागवत दशम स्कनन्‍्ध पद्चानुवाद, (१०) पोढ़श मंथ 
अनुवाद, (६१) वन-पवव॑ पद्चानुवाद, (१२) शान्ति-प्व पद्यानुवाद, (१३) शिश्षु- 
पाल वध पद्मानुवाद, (१४) शतक शअ्रय परयानुवाद ओर (१७) आयांशतक 
पद्मानुवाद । 


जगदीशजी के काध्य में उच्च कोटि के साहित्यिक गुण पाये जाते हैं । 
इनकी भाषा बहुत सीधी-सादी और व्यवस्थित है। वर्णन-शैली चित्रोपम 
और साकार है। जयपुर के “बादल महरः पर लिखा इनका एक कवित्त 


उते भूरि बादर हैं बादर महल इते 

चंचल उते को इते कंचनियों छाखी है । 
जुगनूँ जमात उते दीपन की पॉत इते 

गरज उसे को इते नोबतियों.आखी है ॥। 
जते साँझ फूली इते रंग-रली समा सोभ 

कवि जगदीश भल भारती यो भाखी है । 
उते इन्द्र इते महेन्द्र श्री प्रताप भूष 

अद्भुत तीज की जरूस रचि राखी है ॥ 


(६१)गणपति भारती--ये माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण मधुरामल के पुन्न 
और जयपुर के महाराजा सवाई प्रतापसिंह के दरबारी कवि थे। इनका रचनाकाऊ 
सं० १८३५-६० है। ये महाराजा प्रसापसिंह के काव्य-गुरु भी थे'“ और 
उन्होंने इनको एक गाँव, पाछकी, पदवी इत्यादि देकर सम्मानित किया था, 
जिसका उल्लेख इन्होंने अपने हस छन्द में किया है--- 


हरिनारायणजी का 'जयपुर के कवि -कोविद' शीघंक लेख, पु० १४७ | 


मस्रध्यकाल कक 8. 


कीन्ही है दीठि श्रीत्रताप भूष जैपुर पति 

ता दिन तें गनपति अंग पर आचब भो। 
खाइबे को गाम जमा रहिये कों घर नीके 

रतननि के भूषण सों भर भर छाब भो॥| 
भारती” भनत हमें पालकी चँवर दिये 

जरी सिरपाव चाव सहित सिताब भो। 
सारती सकल सुख गुरुषवर उचारती 

जारती अरिन छात्ती 'भारती' खिताब भो ॥//५ 


गणपति के बनाये कई ग्रन्थ मिलते हैं, जिनमें कुछ मौलिक, कुछ संस्कृत 
ग्रन्थों के अनुवाद और कुछ संकलन हैं । उनके नाम थे हैं--- 

(३) भीष्म-पर्व भाषा, (२) योगवाशिष्ठतार भाषा, (३) नय-पश्चीसी, 
(४) विरह पश्लीसी, (७) प्रीति-मंजरी, (६) अन्योक्ति-काब्य, (७) श्कज्ञार 
हजारा, (८) बीरहजारा, (९) नवरस ओर (३०) अलंकार-सुधानिधि । 


(६२) पह्माकर---ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनका जन्म सं० १८१० में 
बाँदा में हुआ था । कोई-कोई इनका जन्मस्थान सागर बतछाते हैं। इनके 
पिता का नाम मोहनछाल और पितामह का जनादन था। ये कई स्थानों पर 
रहे । मुगरा के अर्जुनसिंह ने इन्हें अपना गुरु बनाया था। सं० १८४९ में ये 
महाराज गोसाई अनूपग्रिरि उपनाम हिम्मत बहादुर के यदाँ थे । सं० १८५६ 
मैं ये सितारे के महाराज रघुनाथराव के यहाँ गये और वहाँ से जयपुर पहुँचे, 
महाँ पर इन्होंने अपना प्रख्यात ग्रन्थ “जगद्विनोद' बनाया | ये कुछ दिनों तक 
ग्वालियर, उदयपुर और दूँदी के राजदुरबारों में भी रहे थे । 

कहते हैं कि बृद्धावस्था में पश्माकर कानपुर 'चछे गये थे । वहाँ सं० १८९० 
में गंधा-तट पर इनका गोकोकवास हुआ था। उस समय इनकी आयु 
८० बर्ष की थी । 

पद्माकर के दो पुत्र थे, मिहीलारू और अम्थाप्रसाद | दोनों पिता के 
समान ही कचिता करते थे । मिहीलाल जयपुर में द्वी रहे। इनके पंशज 
अभीतक जयपुर में रहते हैं । अम्बाप्रसाद के वंशवाले दतिया आदि राज्यों 
में पाये जाते हैं। 


१५९, राजस्थान के हिन्दी साहित्यकार, पृष्ठ १७६ | 


पृण६ शजस्थान का पिंगक साहित्य 


पञ्माकर जन्मसिद कवि और साहित्य-झास्र के अधिकारी विद्वान थे । 
इनके बनाये निम्नछेखित नौ अन्थों का पता है-- 


(१) हिस्मत बहादुर-विरुवावली, (२) जगह़िनोद, (३) पश्चामरण, 
(४) जयसिंह विरुदावछी, (०) श्ालीजा-अकाश, (६) हितोपदेश भाषा, 
(७) रामरसायन, (८) प्रबोध-पचासा और (९) गज्गा-छुहरी । 

इनके सिघा इनकी लिखी नो पुस्तकें और बताई जाती हैं; कलियुग 
पश्चीसी, प्रतापसिंद-घिरुदाधली, यमुना-लहरी, ईश्वर पश्चीसी, रायसा भगवत्पंचा- 
शिका, राजनीति, प्रतापरसिंह सफरनासा और अइवमेघ ।**? 


इनमें 'जगद्धिनोद! पञ्माकर का सर्वश्रेष्ठ अंथ है । यह जयपुर के महाराजा 
सपाई जगतसिंह की आज्ञा से बनाया गया था । इसमें इनके निर्माण काछ का 
निर्देश नहीं है | परन्तु अनुमान किया जाता है कि यह सं० १८६७ में लिखा 
गया था ।!४ इनमें ६९२ छंद हैं, ७२० दोहे, १४२ कवित्त, १२७ सबेये और 
मई छप्पय । ग्रंथ दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में मंगराचरण के 
अनन्तर महाराजा जगतसिंद की प्रशंसा की गई है और फिर नायिका-भेद 
सिखा गया है। दूसरे खण्ड में भाव, विभाव संचारी साव और रसों का 
धर्णन है । 


पद्माकर ंगारी कवि थे। इनकी कवितामें '“ंगार रस का प्राधान्य है। 
परन्तु इन्होंने वीर, शान्त आदि रसों पर भी येष्ट मान्ना में लिखा है और 
बहुत अच्छे ढंग से लिखा है| इनकी भाषा शुद्ध श्रजमाषा है, जो बहुत कोमरू 
एवं कर्णमधुर है। उसमें जअजुप्रास की छटा खूब दिखाई देती है। इनकी 
कथिता का प्रधान गुण है भाव की चिन्रात्मकता | जिस भाव को डठाया उसका 
इन्होंने ऐसा मनोरम और वास्तविक चित्र अंकित किया हे कि वह भूमिमान 
होकर हमारी आँखों के सामने झलने छगता है और हमारे सन पर स्थायी 
प्रभाव छोड़ जाता है । 


(६३) सौरीबाई--इनका जन्म सं० १८१७५ सें ढूँग॒रपुर झहर में हुआ 
था। यह जाति की नागर ब्राह्मण थीं।' इनके माता-पिसा का नाम 
१६०, भ्रो अखोरी गगाप्रसादसिंह; पद्माकर की काव्य-साधना, ५० ८ (भूमिका) 

श्रीवल्लम-वंद्ा-वृक्ष, पृ० १२ । 
१६१. मिश्रबंधु-विनोद, भाग दूसरा, पृ० ९०२ | 
१६२, राजस्थानो भाषा और साहित्य, प० २०३। 


सच्यकाल १७७ 


अविदित है। इनका विवाद पाँच-छ्ट वर्ष की बहुत छोटी अपस्था में हो गया 
था | परन्तु विधाह के एक वर्ष बाद इनके पति का देहान्त हो गया | पैष्णब 
अर्म का पालन गोरीबाई से अरण्छी तरह से हो सके इस उद्देश्य से इसके 
माता-पिता ने इन्हें पढ़ाना-लिखाना प्रारम्भ किया और कुछ ही समय में यह 
पढ-छिखकर दहोशियार हो गईं । काछान्तर में इन्होंने भागवत, गीता आादि 
धार्मिक प्रन्थों का अच्छा अध्ययन कर लिया और कविता भी करने छग गईं । 
अपना अधिकांश समय यह पूजा-पाठ ओर भजन-कीतंन में व्यतीत करती थीं । 
धीरे-धीरे इनकी ज्ञान-यरिमा और भगवदभक्ति की महिमा चारों ओर फैल गई 
और हजारों की संख्या में छोग इनके दृशंन करने तथा भजन सुनने के लिये 
इनके पास आने छरो । उस समल हूँगरपुर पर महाराघलू शिवसिंद (सं० 
१७८६-१८४ २) राज्य करते थे, जो बड़े धर्मिष्ठ और प्रभ्ु-भक्त राजा थे। 
उनके कानों में भी गौरीबाई की कीर्ति-कथा पहुँची । उन्होंने इनके लिए एक 
मन्दिर बनवा दिया, जो अभी तक दूँगरपुर में मोजूद है । 


कहते हैं कि अन्त समय में गाौरीबाई काशी चली गईं थीं ओर वहीं 
सं० १८६५ के लगभग पचास वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान हुआ था । 


गौरीबाई मीराँ का अवतार मानी गई हैं । उनकी सरह इन्होंने भी केघल 
फुटकर पद छिखे हैं, जिनकी संख्या ६६० है । इन पर्दों में इन्होने शान, भक्ति 
तथा वेराग्य की महिसा बसलाई है । इनकी भाषा राजस्थानी तथा ब्रजभाषा का 
मिश्रण है । इनके पदों पर कबीर, सूर आदि प्राचीन भक्त कवियों का प्रभाव 
स्पष्ट है। सरलता और तनन्‍्मयता भी उनमें यथेष्ट पाई जाती है । पद्‌ गाने के 
लिए बहुत उपयुक्त हैं। उदाहरण--- 


प्रभु मोझूँ एक बेर दरसन दइये ॥ 

तुम कारन में भई रे दिवानी, उपहास जगत की सहिये। 
हाथ लकुटिया कॉथे कमलिया, झुख पर मुरली बजेये॥ 
हीरा मानिक गरथ अंडारा, मार मुझक नहीं चहिये। 
गबवरी के ठाकर रुख फे सागर, मेरे उर अन्तर रदहिये।“ 


१६३. ओझा; ड्रँगरपुर राज्य का इतिहास, ए० २२१। 
१६४. राजस्थानी भाषा और साहित्य; पृ० २०३ | 


बजट राजस्थान का पिंगल साहित्य 


(६७) अलिरसिक गोविन्द--ये जयपुर-निषासी बाछकृष्ण के पुत्र थे । 
इनका रचना-काछ सं० १८३० के छगभग हैं। ये दरिध्यास के शिष्य थे । 
जृद्धावस्था में ये पृन्दावन चले गये थे, जदाँ सं० १८६० में गोकोकपासी 
हुए थे। 

ये अपने समय के अच्छे कवि और प्रतिष्ठित भक्त थे । इनके निम्नलिखित 
सात ग्रन्थों का पता हे, जो अजभाषा में हैं-- 


(१) गोविन्दानन्दघन, (२) अष्टदेश भाषा, (३) युगलरसमाघुरो, (७) 
कलियुग रासौ, (५) पिंगल अन्य, (६) समयप्रबन्ध और (७) श्रीरामायण 
सूचनिका ।!५ 

(६०) छत्रकुँचरि--इनका बनाया हुआ 'प्रेमविनोद” नामक एक ग्रन्थ 
मिलता है। इसमें इन्होंने तनिक आंत्म-परिचय दिया है, जिससे मालूम होता 
है कि यद्द रूपनगर (किशनगढ़) के मद्ाराजा सरदारसिंह की पुत्री भर 
महाराजा सावन्तर्सिह उपनाम नागरीदास की पोती थीं--- 


रूपनगर नूप राजसी, जिन सुत नागरिदास | 
तिनके सुत सरदारसी, हों तनया मै तास॥ 


रूपनगर के इतिहास में इनको महाराजा सरदारसिंह की उप-पत्षी की 
बेटी लिखा है और यह भी लिखा है कि हनका विवाह कोटड़े अर्थात्‌ राधोगढ़ 
के खीचौ गोपालसिंह के साथ हुआ था । यह छेख ठीक है और इसकी पुष्टि 
साट-बड़वों की बदियों से भी होती है । 

ऊत्नकुँवरि बाई का लिखा हुआ पूर्वोक्त एक ही अन्ध 'प्रेंमबिनोद' मिलता 
है, जो ब्रजमाषा में है | यद्ष सं० १८४५ में छिखा गया था ।*५ इसमें #ंगार 
रस की प्रधानता है। रचना सरस ओर मनोहारिणी है । 

(६६) मेरूँ कवि-- जयपुर राज्य के अधीन शेखाबाटी आन्त में खेतबी 
नाम का एक असिद्ध ठिक/ना हे । यह जयपुर से उत्तर की ओर ४५ मील की 
दूरी पर बसा छुआ है और जयपुर राज्य का सब से बड़ा करद संस्थान है। 
मैसूँ कषि यहीं के निवासी थे । ये खेतडढ़ी के राजा बाधलिंह के समकालीन थे । 
दाधसिंह ने सं० १८२८ से सं० १८७५७ तक राज्य किया था| अतपुष 
१६५, हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का सक्षिप्त विवरण, प्ृ० १० । 

१६६. मुशी देवीप्रसाद; महित्यमदुवाणी, ए० २० | 
१६७, प० झाबरमल्ल शर्मा; आदर्श नरेश, ए० १४ । 


अध्यकारछू १५९ 


खूगभग यही समय मेरूँ रवि का भी ठदरता हे । ये जाति के झोहार थे । 
इनके वंशज अभी तक खेतढ़ी में विधमान हैं । 

कहा जाता है कि सेरूँ कवि ने कई अंथ लिखे थे, पर उन सब का पता 
नहीं छगता । केवल एक गअन्थ इसगत हुआ है---छट्दरितुषिकास । इसके 
अछावा इनके कुछ फुटकर छंद भी मिले हैं । 

“हरितुषिकास” साद्दित्यकी एक उत्तम कृति है। हसकी भाषा ब्रजभापा 
है । इसे कवि ने अपने आश्रयदाता खेतढ़ी के राजा बाघसिंद को समर्पित किया 
है । इसकी कविता ललित एवं चित्रोपम है। ऋतुराज बसंत का शब्द-चित्र 
देखिये-- 


तरु नव पल्‍्लव प्रगटि, निपट कोमलू छबि छाइब । 
ठौर ठौर बढ़ि डार, तरल सुकुमार सुहाश्ब॥ 
अंब मोर महकंत, कह्ुँंक कोकिल सुक-सारिय | 
कल कपोत घुनि भमर, फबित टेसू बन बारिय ॥ 
फूलि झूलि शूमति भई, भू परि लता अमाप तें | 
मूरतिवंत बसंत तहूँ, बिचरत बाघ प्रताप तें॥ 


(६७) उचष्तमचंद मंडारी--ये जोधपुर-निवासी ओसवाऊ महाजन थे । 
इनका रचनाकाल स॑ं० १८३७-६४ है । 'मिश्रबंधु-विनोद' में लिखा है कि ये 
जोधपुर के महाराजा भीमसिंह के मंत्री थे भोर कुछ दिन महाराजा मानसिंह 
के भी मंत्री रहे थे ।*८ परन्तु जोधपुर के इतिहास एवं जोधपुर की ख्यातों 
आदि से इस कथन की पुष्टि नहीं होती । इतिद्दास-ग्रंथों से केवछ इतना ही 
विदित होता है कि ये जोधपुर के मद्ाराजा मानसिंह के आध्ित थे ।/५ 


उत्तम्चंद के बनाये छहट्ठ प्रन्थों का पता है । उनके नाम ये हैं---' 

(१) नाथचंद्विका, (२) अलंकार-आइशय, (३) तारकततत्व, (५) नीति की 
बात, (७०) रतना हमीर की बात और (६) नाथ-पंथियों की महिसा । 

इनमें 'अलंकार-आद्यय” इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें अलंकार विषय 


का विवेचन ही शास्त्रीय ठंग पर हुआ है और उदाइरण में जो कविताएँ रखी 
गई हैं वे भी बहुत उत्तम कोटि की हैं। नमूना देखिये--- 


१६८, ४० ८६१ 
१६९. ओझा; जोधपुर राज्य का इतिहास, ए० ८७४ । 
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दुलेभ या नर देह अमोलक पाइ अजान अकारथ खोधे । 
सो मति दीन विवेक बिना नर साथ मतंगहि इंधन ढोबे ॥ 
कंचन भाजन धूरि भरे सठ मूढ सुधारस सो पग धोबे | 
बोहित काग उड़ावन कारन डारि महामणि मूरख खोबे॥ 


(६८) विष्णुसिद--इनका जन्म सं० १८३० में हुआ था ।/” ये बूँदी- 
नरेश महाराव राजा उमेदसिंद् के पोश्न और अजीतसिंह के पुत्र थे। जब ये सादे 
चार माह के थे तब इनके पिता का देहान्त हो गया, जिससे इनके दादा 
उमेदसिंह ने दूँदी का शासन सूत्र अपने हाथ में लिया और जब तक विष्णुसिंह 
नाबालिग रहे तब तक उन्होंने उसे सुचारु ढंग से सेमाका |! बढ़े होने पर 
इन्होंने राज़्य-कार्य करना प्रारंभ किया और जहाँ तक बन सका अपनी तरफ से 
राज्य को उन्नत करने में कोई कसर न रखी । महाराध राजा को मस्ुगया का 
बढ़ा शोक था और अपने हाथों से सहस्रों सिंहों का शिकार किया था। मरूगया 
में इनका एक पाँव भी हूट गया था, जिससे ये चिरकाल तक हछेंगड़े रद्दे और 
बहुत छोटे दीख पड़ते थे। इनके समय में दूँदी राज्य और अंग्रेजी सरकार के 
बीच में संधि हुई थी । इन्होने सात वर्ष तक राज्य किया और जपने पीछे दो 
पुत्रों को छोड़कर ४५ वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हुए । 


विष्णुसिंद बड़े धीर, विचारशीक, उदार एवं समयोचित कार्य करनेवाले 
व्यक्ति थे और विद्वानों तथा कवियों का बढ़ा सम्मान करते थे । इसके सिा 
थे स्वयं भी उच्च कोटि के कवि थे । इनके बनाये हुए दूस हजार के लगभग 
क वेत्त, सवेया इत्यादि मोजूद हैं, जिनसे इनके अदभुत काब्य-कौशल और 
अगांघ भगवद्भक्ति का परिचय मिलता है । इनकी भाषा और भाव दोनों जैसे 
सरल हैं वेसे ही ध्यंजना भी खुभती हुईं, आकर्षक है । उदाहरण-- 


होरी में गोरी किसोरी सबे मिल्ति दोरी सुपोरी पे कान्ह पयेरी। 
हा हो के हाफ करी हँसिके बसिके रसिके चसिके सचयेरी ॥ 
चंदन चोवेन चर्चित छे चित यों पिय की करि के रिश्वयेरी | 
मार मची अति ही सुकुमार सुछारू शुलछाल तें छार भयैरी॥ 


१७०, मुशी देवीप्रखाद; राजरसनाझत, ४० ७१ | 
१७१. वही | 
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(६५९) उमेदराम--ये पाल्दावत शाखा के चारण जयपुर राज्य के 
हणूँतिया नामक गाँव में सं० १८०० में पैदा हुए थे ।'” इनके पिता का नाम 
सामंतजी और दादा का घासीराम था। उमेद्राम के जन्म लेनेके कुछ दिन 
बाद ही हनके पिता सामन्सजी का देहान्त हो गया और इनके पितामह घासी- 
राम ने हनको पाछ-पोषकर बढ़ा किया । उन दिनों मरहठों की सेना ने राजस्थान 
में छूट-मार मचा रखी थी। इसलिए सब छोग जहाँ-तहाँ भागते और छिपते 
फिरा करते थे। अतः अपने दादा घासीराम के साथ डसेद्राम भी इधर-उधर 
भटकते रहते थे । परन्तु कुछ काल बाद घासीराम की #ृत्यु हो गई और 
घर-गृहस्थी का सारा भार इनपर आ पढ़ा । इससे दुःखी होकर थे घर से 
निकल गये और अपने जन्म-स्थान हण्णूतिया से कोई दस कोस की दूरी पर 
सामघुर नामक गाँव में एक ब्राह्मण के पास रहने छगे। उमेदराम यद्यपि 
विपत्ति के समुद्र में डूबे हुए थे, पर उद्योगी थे । इसलिए पण्डितजी की सेवा 
कर उनके स्नेह-भाजन बन गये और विद्याध्ययन करने छगे। वहाँ इन्होंने 
सारस्वतचन्द्विका, अमरकोष, रघुवंश इत्यादि संस्कृत म्ंथों तथा भाषा-कविता 
का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर अपने घर छौोट णआाये। परन्तु 
माता की दरिद्वावस्था देखकर इनका दिल पसीज गया और दूसरे दिन जयपुर 
चले गये । 


इस समय जयपुर में महाराजा माधोसिंह का राज्य था। उन्होंने इनका 
बढ़ा सस्कार किया और एक सिरोपाध तथा पचास रुपैया देकर हनकी प्रतिष्ठा 
बढ़ाई । इसके अनन्तर ये राजस्थान के अन्य कई रजवाड़ों में गये जहाँ हनका 
थड़ा मान-सम्मान डुआ । अन्त में ये राजगढ़ (अछवर) के रावराजा बख्तावर- 
सिंह के पास गये जिन्होंने इनको अपने पास रख किया | बख्तावरखिंद की 
कृपा से इनका खूब भाग्योदय हुआ । यहाँ तक कि अलवर राज्य का 
शासन-प्रबन्ध भी इन्हीं के द्वाथ से होता था। इनको द्स हजार की जागीर, 
हाथी, घोड़े, शिविकादि राज्य-चिह् मिलते ओर इस प्रकार हनका घर बन गया । 


रावराजा बख्तावरसिंद के बाद विनयसिंह उनके उत्तराधिकारी हुए । इनके 
समय में भी उमेदराम का सम्मान पूर्वंचत्‌ बना रद्दा । इनका दैड़ान्त सं० 
१८७८ में हुआ ॥४६ 
१७२. पुरोहित दहरिनारायण, स्व० बारहठ बालाबख्दा, पृ० १० | 
१७३, वही । 
११ 
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उमेदराम के दो पुत्र थे, चामुंडदान ओर रूपजी । ये भी बहुत विख्यात थे। 
रूपजी बढ़े दातार थे। उनके विषय में यह कविता प्रसिद्ध है-- 


रूपा बारठ खूब था, बासी अलबर का | 
दी सतरेसे असरफी, इक टप्पा भर का ॥ 


परन्तु रूपजी दुराचारी और शराबी थे । इन्होंने अपने पिता की संचित की 
हुईं धन-सम्पक्ति को उड़ा दिया। इनके दुराचरण के कारण इनके दो गाँव भी 
जठ्त कर लिये गये जो, बहुत उद्योग करने पर भी इनको वापस न मिछे । 

राजस्थान के चारण कवियों में उ्मेंदराम का एक विशिष्ट स्थान है । ये 
डिंगल और पिंगल दोनों में रचना करते थे। विशेषकर द्योक-काज्य लिखने में 
थे बड़े निपुण थे । इनके लिखे ग्रंथों के नाम ये हैं--- 

(१) वाणीभूषण, (२) राजनीति चाणक्य, (३) रामचन्द्रजी की राजनीति, 
(४) अवध पच्चीसी, (५) मिथिलका पच्चीसी, (६) जमक-ातक, (७) बिह्दारी- 
सतसई की टीका, (4) कविश्रिया की टीका, (९५) मरसिया बख्तावरसिंदजी, (१०) 
गीत झमाल, (१५) सत्योपदेश, (१२) बक्धकवच और (१३) रामाइवमेंध (४ 


उमेदराम संस्कृत, डिंगल, पिंगल आदि कई भाषाओं के पण्डित थे । 
काव्य-शाख का इनको पूर्ण ज्ञान था । इनमें यथेष्ट कवित्त्त-शक्ति भी थी । इनकी 
भाषा खूब सजी हुई अजभापा है ओर थह विषय-वस्तु का प्‌कान्‍्त अनुसरण 
करती है । कविता अलंकारमयी अर चित्र-बहुल है । 


(७०) मंडन भट्ट--ये जयपुर के महाराजा जयसिंह (तृतीय) के आश्रित 
कवि, जाति के तैलंग ब्राह्मण थे । इनका जन्म सं० ३८३० में हुआ था।” 
इनके पिता का नाम ब्रजलकाल था, जो अजभाषा के अच्छे कवि थे | मंडनजी 
अपने समय के बहुत प्रसिद्ध कवि थे और जयपुर के अतिरिक्त बूँदी आदि 
अन्य राज्यों में भी इनकी बढ़ी प्रतिष्ठा थी। इन्होंने कुल मिलाकर ११ अन्य 
बनाये, जिनके नाम ये हैं--- 


(१) श्रीकृष्ण अजविद्दार, (२) नवरसरत्वाकर, (३) रससमुद्र, (४) राम 
जस चन्द्रिका, (७) #ष्ण-सुजस-प्रकास, (६) सुलोचना-घरित्र, (७) राठौड़ 
१७४. यवही। 

१७५. भ्रीवल्लम-वश “वृक्ष, ए० १२। 
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खरित्र , (4) आरतचरित्, (५) रावऊचरित्र, (१०) जयसाइ-सुजस-प्रकाश भौर 
(११) बाषूयरित्र ।* 

(७१) घुचजन--ये जयपुर-निवासी जैन कवि थे। इनका वास्तविक 
नाम पृद्धिचंद था। थे दीवान अमरचंद के मुख्य अमीन ये ।” इनका रचना- 
काऊ सं० १८७०-९२ हे। इनकी अथ तक निम्नलिखित चार पद्य-रचमाएँ 
मिली हैं--- 

(4) तसवार्थ बोध, (२) डधजन-सतसई, (३) पंचासिकाय और 
(४) बुधजन-विछास । 

बुधजन हिन्दी के उन इसे-गिने जेन कवियों में से हैं, जिनको रचना में 
थोड़ी-सी साहित्यिकता पाई जाती है । भाव की मोलिकता इनमें विशेष दिखाई 
नहीं देती, पर भाषा इनकी काफी सरस और विषयानुकूलछ है | उदाहरण--- 


मेरे अवगुन जिन गिनौ, मैं अबगुन को धाम । 
पतित उधारक आप हो, करो पतित को काम || 
पर उपदेस करन निपुन, ते तो छख्रे अनेक | 
करे समिक बोले समिक, जे हजार में एक।॥ 
दुष्ट मिलत ही साधुजन, नहीं दुष्ट है जाय | 
चन्दन तरू को सपे छंगि, विष नहीं देत बनाय |! 
दुजन सज्जन होत नहिं, राखों तीरथ बास। 
मेलो क्‍यों न कपूर में, हींग न होय सुबास ॥। 


(७२) कृष्णछाल--यथे बूँदी के प्रसिद्ध गोस्वामी गदाघरलाल के घंश में 
महंत श्री मोहनलाल के पुत्र थे । इन्होंने सं० १८०२ में नायिका-मेद का 
शुक अंथ “कृष्ण-विनोद' और सं० १८७४ ई० में दूसरा ग्रंथ अलूकारों का 
'एस-भूषण” नासका बनाया ।** अद्दाराव राजा विष्णुर्सिहजी की राणी राददजी 
की आज्ञा से भक्तमाऊछ की टीका भी इन्होंने लिखी थी । इनकी भाषा सालुप्रास 
और कविता मधुर है । एक उदाहरण देखिये--- 


१७६, राजस्थान के हिन्दी साहिलकार, प्र०« १९०; श्रीवल्लभ-वश्य-वृक्ष, 
घपृ० १२। 

१७७, कामताप्रसाद जैन; हिन्दी जैन साहित्यका का सक्षित्त इतिहास, पृ० १९७ | 

१७८, मुशी देवीप्रसाद; कविरकमाला, 9० ६२ | 


१६४ राजस्थान का पिंगल साहित्य 


सूखि सफेद भई बिरदहे जरि, सोई गंगे गति ऊरध देनी। 
अंग मल्लीन अंगार के धूमसी, सो जमुना जग जाहरर रेनी॥ 
ताहि समे भयो प्यारे को आवन, सो अनुराग गिरा गति लेनी । 
कृष्ण कहे तब ही वर बाल के, आय कद़ी ततकाल त्रिवेनी ॥ 


(७३) चंडीदान--ये बूँदी राज्य के आश्रित कवि मिश्रण शास्त्र के 
चारण थे। इनका जन्म सं० १८४८ में दुआ था। इनके पिता का नाम 
बदनजी था, जो अपने समय में राजस्थान के बहुसम्मानित कवि थे। डिंगक 
भाषा के प्रख्यात कवि सूरजमल इनके पुश्र थे । चंडीदान बूँदी के रावराजा 
विष्णुसिद के बढ़े कृपापात्र थे, जिन्होंने हनकी फुटकर कविता और “बिरुद- 
प्रकाश” नामक ग्रंथ पर रीक्षकर इनको रोरूँदा नामक एक गाँव, छाखपसाव, 
लरूप्मणगज हाथी, सकान आदि पुरस्कार में दिये थे (४ 


घंडीदान बडे मझपी थे । परन्सु अन्त समय में सब व्यसम छोड़कर काशी 
चले गये थे, जहाँ सं० १८५९२ में इनकी रूत्यु हुई थी। 

ये संस्कृत, श्रजमाषा तथा डिंगल के मर्मश विद्वान और आश्ञुकवि थे। 
इनके अनाये ग्रंथों के लाम ये हैं--- 

(१) सारसागर, (२) बलबिअह, (३) वंशाभरण, (४) तीजतरंग और 
(५) बिरुद्प्रकाश । 

चंदी दान की कविता सामुप्रास और सरस है । उससें इन्होंने भाव की 
अपेक्षा उक्तिश्बम॒रकार छाने की चेष्टा विशेष की है । उदाहरण--- 


सुखद सताब डग डारप डगर बीच 

तरल ततायी तुरतायी आवजाब में । 
राग कीर पेट ते उमंग अंग अंजन मैं 

नाचत निकाई तान चाल चितचाव में ॥ 
रामसिंह नप के तुरंग चतुरंग 

ठौर ठौर ठाये कवि कीरति कद्दाव में। 
ऐसी गति नाच में न चपछा चलाब में न 

भामिनी के भाव मैं न पातुरी के पाँव में ॥ 


१७९, भुंशी देवीप्रखसाद; कविश्कषमाला, प० १०८ | 


मध्यकाक वैदज 


(3४) जवानसिंद--पे मेषाद के महाराणा भीमसिंह के पुत्र और 
भद्दाराणा इम्मीरसिंह (द्वितीय) के पौत्र थे। इमका जन्म सं० १८५७ में 
ओर देहान्त सं० १८९५ में हुआ था।'“” इतिहास-प्रसिद्ध रूपयती कृष्ण 
कुमारी इसकी बहिन थी । ये कविता में अपना माम अ्जराज' छिसा करते थे । 
इन्होंने अजमाषा में अनेक कवित्त, सवेया, पद आदि बनाए, जिनका संग्रह 
पजजराश-पच्चा वली” के नाम से प्रसिद्ध है। इनको भाषा परिमार्जित, कश्पनाएँ 
सुघढ़ और रचना-पद्धति सरस है। इनके काव्य में अंगार-भक्ति का अच्छा 
स्फुरण हुआ है । उदाइरण-- 

उद्धव आय गये ब्रज में सुनि गोपिन के तन में सुख छायो। 

आनेद सो उमगी सगरी चलि प्रेममरी दधि आन बँधायो।॥ 

पूछति है मनमोहन की सुधि बोलत ही हगनीर चलायौ। 
देखि सनेह सखा हरि के घनस्याम वियोग कछू ना सुनायों ॥(० 


(७५) चैनराम--ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण कथिवर भोछानाथ के पोश्र और 
शिवदास के पुत्र थे | इनका रचना-काछ सं० १८५९० है । ये शाइपुरा (जयपुर) 
के अधीश हजुमन्तसिंह के आश्रित थे ।* हनका बनाया 'रससमुत्र! प्रन्थ 
प्रसिद है । यह एक संग्रह-ग्ंथ है, पर है बहुत उपयोगी | इसके सिवा इनके 
बनाये अन्थों के नाम ये हैं--- 

(१) अभदूभुव रामायण, (२) भाषा भारतसार, (३) भारतसार-चन्द्रिका 
ओर (४) जानकी सहस््तनाम । 

(७६) मानसिदद--ये जोधपुर के महाराजा विजयसिंह के पौम्र और 
गुमानसिंह के पुत्र थे । इनका जन्म सं० १८३९ में हुआ था ।** हक्कीस वर्ष 


१८०, ओझा; उदयपुर राज्य का इतिहास, प्ृर० ७२२ और ७३२ | 
१८१. ब्रजराज-प्मावली की इस्तलिखित प्रति, पत्र १०। 
१८२, चैनराम तिन तनय, ग्रन्थ भाषा कुछ पढ्ढिय | 

महाराव हनुमन्‍्त मिलत किय कृपा सु गढिढय ॥ 

साहिपुरः सुखधाम तहाँ बुलवाय सु लिह्निय | 

हित करि तहाँ बसाय सबे मन बाँछित दिल्निय ॥ 

जिहिं द्वार भीर जाचक अमित आवत पावत रैन दिन | 

हय गय अनन्त भूषण धरनि बिन दिय रहत न एक छिन ॥ 

-- रससमुद्र 

१८३. विश्वेश्वर नाथ रेउ; मारवाड़ का इतिहास, पृ० ४०१ | 


१६३६ राजस्थान का पिंगल साहित्य 


की अवश्या में ये जोथपुर की गद्दी पर बेठे | कुछ सरदारों के षद्ध यन्त्रों, नाथों 
तथा मरहदों के कारण इनके राज्य में धड़ी अज्यवस्था रही ओर इन्हें बढ़े 
कष्ट झेलने पढ़े । मरहठों जादि से तो इन्होंने खूब लोहा लिया और बड़ी 
चतुराई से उनका दमन किया, पर नाथ-सम्मदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति होने 
से नाथों का दमन थे न कर सके | यद्दी नहीं, तस्कालीन पौछिटिकल एजेण्ट 
छड्छो ने जब दो-एक उपद्पी नाथों को पकड़कर अजमेर भेज दिया तब इन्हें 
भारी दुःख हुआ और उनको छुव॒बाने की 'ेष्टा करने छगे (!” अन्त में अपने 
इस प्रयकञ्ष में जब इन्हें सफछता न मिली सब इन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया 
और संन्यास छेकर हृघर-उधर भटकने छगे ।* इनका देद्दान्त सं० ३९०० की 
भादों खुदी १३ को जोधपुर में हुआ । 


महाराजा मानसिंद बढ़े कविता-प्रेमी, गुणाव्य और सरस्वती-सेवक थे (“९ 
इन्होंने काव्य-कला को बहुत प्रोत्साइन दिया। ये कवि-कोविदों का इतना 
आदर करते थे कि वे पालकियों में बैठे फिरते थे । इनके आश्रित कुछ बहुत 
प्रसिद्ध भाषा-कवियों के नाम ये हैं-- 


नाम ग्रन्थ 
चैनाजी चारण जलन्धरस्तुति 
शिवनाथ जलून्धरजसवर्णन 
मुरूचन्द यति मानसागरीमहिमा 
मनोहरदास जस-आशभुषणचन्द्रिका 
फूलचरित्र 
दोलतराम सेवग जलकन्धरगुणरूपक 
मीर देद्रअछी जलून्धर-स्तुति 
सुकालनाथ नाथ-जारती 
पशन्चाजी सेवग नाय-उत्सवमाला 
१८४, चही; ४० ४र३े८ । 


२८५७. वही; पृ० ४३८ । 

१८६. इनकी गुणग्राहिता सम्बन्धी यह दोहा राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध हैः-- 
जोध बसाई जोधपुर, ब्रज कीनी ब्रजपाल | 
रखनेऊ कासी दिली, मान करी नयपारक ॥ 


सध्यकाछ ११६७ 


नाम पंथ 
सेणीदान और पीरचंद नाथस्तुति 
गुमानजी दसमस्कंध भाषा 
साराचंद लाथानंद-प्रकाशिका 
साहूराम और वागीराम जलंघरजसभूषण 
मानसिंहजसरूपक 
बॉकीदास|* नाथस्तुति 


महाराजा मानसिंह स्वयं अच्छे कवि थे। ये संस्कृत, पिंगल और 
मारवाड़ी तीनो मे रचना करते थे। इनके बनाये पिंगल भाषा के म्रंथों के 
नाम ये हैं--- 


(१) कृष्णविलास, (२) चोरासी पदा्थ नामावली, (३) नाथचरित्र, (४) 
जलंधर-चरित्र, (५) जलंधरचंद्रोदय, (६) नाथपुराण, (७) नाथस्तोत्र, (५) 
सिद्धगंगादि, (५) प्रशनोत्तर, (१०) पद-संग्रह, (११) शटंगार रस की कविता, 
(१२) परमार्थ विषय की कविता, (१३) नाथाष्टक, (१४) जलंघर क्ञानसागर, 
(१५) तेजमंजरी, (१६) पंचावली, (१७) स्वरूपों के कवित्त, (१८) स्वरूपों 
के दोहे, (१९) सेवासार, (२०) मानविचार, (२३) आराम रोशनी, (२२) 
उद्यान-वर्णन । 


महाराजा की कविता का राजस्थान में बहुत प्रचार है। इनकी कविता 
भाषधूर्ण और हृदयस्पर्शी है। शब्द-चयन की सुघडता द्वारा गंभीर से गंभीर 
दाशंनिक भावों को सरलतापूर्षक चित्रित करने में ये खूब सफल हुए हैं। 
इन्होंने गेय पद भी प्रचुर परिमाण में लिखे हैं, जिनमें कुशल कवि की भाव- 
प्रवणता एक गतिवान प्रधाह की भाँति पाठक को अपने साथ बहा छे जाती हे । 


१८७. ये मुख्यतः डिगल भाषा में कविता करते थे। इनकी ग्रंथों का समग्रह 
बॉकीदास-ग्रथावली” के नाम से ना» प्र० सभा काशी द्वारा तौन भागों में 
प्रकाशित किया गया है। 


भव 


शजस्थान का पिंगल साहित्य 


तृतीय अध्याय का परिशिष्ट 


(००) जेडमछ, नागोर। नि० | 
का० खसं० १७००; प्र॑ं० (१) नारद । 


अरिश्र (२) नरसी महता की हुंडी; 
वि० ये कायस्थ थे । 


(७८) रूपसिंद, किसनयढ़ | नि० 
का० सं० १७००; २० फुटकर पद; 
वि० ग्रे किदानगढ़ के सद्दाराजा हरिसिंह 
के पुत्र थे । 


(७९) हरिदास, जोधपुर । नि० 
का० सं० १७०१; ग्रं० व्मरबत्तीसी; 
वि० ये जाति के भाट थे । 


(<०) दुरूपति मिश्र । नि० का० 
सं० १७०५ (?े; ग्रं० जसवंत-उद्योत 
वि० जोधपुर के महाराजा असघंतर्सिह 
(प्रथम) के आश्रित । 


(८१) कमंच । नि० का० सं० 
१७०८ के लगभग; २० स्फूट; विशेष 
बृत्त ज्ञात नहीं । 


(<२) राम कवि, जयपुर । नि० 
का० सं० १७१० के छगमभग। आँ० 
जयसिंह चरित्र; वि० ये मिर्जा राजा 
जयसिंद के आश्रित थे । 


(4३) भ्रीघर । नि० का० सं० 
१७१०; भं० सवानीछंद; वि० इनका 
यह अख्य राजस्थानी मिश्चित श्रजसाषा 
में है । 





(5४) प्रतापसहाय । नि० का० 
सं० १७१०; २० सफुट । थि० ये शव 
जाति के कथषि सेवाद के महाराणा 
राजसिंह (प्रथम) के आश्रित थे । बाद 
में बूँदी चले गये थे । 

(<५) जेठमर, जयपुर। नि० 
का० सं० १७१० के आसपास; प्र॑० 
शाछिहोत्र भाषा और फ़ुटकर कविक्त; 
वि० ये कविता में अपना नाम 'मरूः 
लिखते थे । 


(८६) सूरदत्त + नि० का० सं० 
१७१२; झं० रखिकहुझास; वि० 
शेखावाटी-अमरसर के कछवाह- शेखा- 
यत कृष्णचंत्र के आश्रित । 


(८७) जगन्नाथ, जसरमेर । नि० 
का० सं० १७१७; ग्रं० रतिभूषण । 
वि० यह गंथ रावछ सयलसिंह के पुत्र 
अमरसिंदद के लिए छिखा गयां था । 


(८८) मानसिंह, किशनगढ़ । नि० 
का० सं० १७१९; र० फुटकर पद; 
वि० ये किशनगढ़ के राजा थे । 


(८९) छृष्णलाल, जयपुर (१) 
मि० का० सं० ६७३९; ग्रं० बिहारी- 
सतसई की टीका । 


(९०) नवीन, जोधपुर | नि० 
का० सं० १७२०; प्ं० नेहनिधान; 
बि० महाराजा जसबंतर्सिद (प्रथम) 
के आश्ित । 


सभ्यकाछ १९९ 


(९१) घ्मंवर्दश। नि० का० (५७) कुम्भकर्ण, जोधपुर | नि० 
सं १७३९-७३; २० कुटकर; दि० | का० सं० ३७३२; प्र रतनरासौ; 
हे हक राजस्थानी साथा | वि० ये साँदू झाखा के चारण थे | 

] 

(९२) छक्ष्मीघर, जयपुर । नि० (९८) कमनेह । नि० का० 
का० सं० १७२७; झं० .भारतसार; |. * दि ९ ुडो, बिए मकपर 
वि० जयपुर के महाराजा रामसिंह | वा करोछी को त्तरफ के रहने 
(प्रथम) के भाशित; बि० इनका उप- | पे थे । 
नाम “छाक' था। नि 

न र। नि० 

(९३) नंदन कृषि, जयपुर ॥ नि० का० हे ७३५९; बन रस वि० 
का सं० १७३२; अं० व्यपहारसार । ये मेड़ता प्राम-निवासी पुष्करणा 
इक आग 2 । ४७७७४७४॥ 

| 


(९७) सतीदास व्यास, बीका- (१००) देषीदास, करौली । नि० 
नेर । नि० का० सं० १७३३; ग्रं० | का० सं० १७४२; अन्थ० (३) प्रेम- 
रसिक-आराम; वि० देवोदास व्यास के | रत्नाकर, (२) दामोदर-छीला और 
इत्र और बीकानेर के भद्टाराजा | (३) राम-नीति; वि० करौली के 
अनूपसिह के आश्रित । | राजकवि थे । 

| 
रु | 
है. का. सं: १०००० ०० |. (00, कक, किस । 
० का० स०ण १७५७; भ्र७ 
हि. से देवल्षिया प्रतापणढ़ के | सुक्तावली और घल्ऊम-विलास; वि०७ 
| ये बूंद कवि के पुत्र थे 

(९६) सान, बीकानेर। आं० 
संयोगद्वानरिशिका (सं० १७३१) |... (१०२) शिवराम, नागोर | नि० 
कवि-बिनोद (सं० ३७४५) और कबि- | का० सं० १ ७५४ | प्रं० दसकुमार- 
'प्रमोद!“ (सं० १७४६) वि० ये खरतर प्रबंध; वि० बीकानेर के मद्दाराजा 
गष्छीय जैन कवि थे । अनूपसिंद के आाश्मित । 











१८८, कंवि-विनोद और कवि-प्रमोद नाम कुछ आमक हैं। ये कविता के प्रथ 
नहीं हैं, जैसा कि इनके नामों से भास होता है। ये वैद्यक के ग्रन्थ है। 


१७० राजस्थान का पिंगरू साहित्य 


(१०३) छोकनाथ चौबे, बूँदी। (११२) प्ेसचंद, जोधपुर । नि० 
नि० का० सं० ६७३०; अं ० रसतरंग; । का० स० १७८१; २० फुटकर; चिं० 
वि० ये बूँदी के महाराव राजा जुध- | थे जाति के सेवक ये। 


सिंह के आश्रित ये । |... (११३) शयाग, जोधपुर । नि० 
(प ५४) सलिलोकराम, जोधपुर । | का० स० १७८३; २० फुटकर; बि० 

नि० का० सं० १७६७; ग्रं० रस- | ये जाति के सेवक थे । 

प्रकास । | 
(१०५) गहू ] सनि० क्रा० सं० ' 

१७७०; २० स्फुट; चि० कूंटकाब्य 


! (११४७) अनंदराम, जोधपुर । 
लिखते थे । । 
! 


नि० का० स० १७८१; २० फुटकर; 
वि० महाराजा अभयसिंह के आश्रित । 


(११७) विजयराम, किशनगढ़ । 
नि० का० सं० १७८१; २० सस्‍्फुट; 
| बि० नागरीदास के आश्रित । 


(१०६) मोजमिश्र, दूँदी । नि० 
का० सं० १७७५, ग्रं० मिश्र-शंगार; 
वि० महाराव राजा बुध्सिंह के 
आश्षित । (११६) हीरालाल, सनाव्य; 

(१०७) भूकजी। नि* का० | किशनगढ़ | नि० का० स० १७८१ 
सं० १७७५; अं० खीखी जाति की | अ० सरदार-सुयश; वि० नागरीदास 
बंशावद्ी; बि० इनके कुछ फुटकर | के आश्रित । 


छद॒ भी मिलते हैं । (३३७) देवीचद, जोधपुर । नि० 
(१०८) नैनसुख, करौली । नि० | का० सं० १७८९; २० फुटकर; बि० 


का० स० १७८० के छगभग; अ० | भहाराजा अमयसिह के भाश्रित । 
माणिकपार आरखड़ी; वि० छरोली- 


नरेश भाणिकपास के आश्रित । , (१३८) भाईदास, जोघपुर । 
(१०५) बैनीराम, जयपुर । नि०  निं* का० स० १७८१; २० फुटकर; 
का० स० १७८०; २० स्फुट । ! बि० महाराजा अभयसिंह के आश्रित । 


(११०) रायकलि, किशनगढ़ । (११९) गुलालचद, जोधपुर । 
नि० का० स० १७८०; २० | नि० का० सं० १७०५१: २० फुटकर; 


स्कुट 
ये नागरीदास के समकालीन थे। .. | वि० ये जाति के सेवक थे । 


। 
(१११) भीसचद, जोधपुर।, . (१२०) रसचंद, जोचपुर । नि० 
नि० का० सं० ३७८१; २० फुटकर; | का० सं० १७८१; २७० फुटकर; वि० 
वि० ये जैन थे | महाराजा अभयसिंह के आज़ित । 


सध्यकारू १७१ 


(१२१) कनीराम सुंशी, किशन- |. (१२५९) सुजानसिंह, करौली । 
गढ़ । नि० का० सं० १७८१; र० | नि० का० सं० १७९०; प्र॑० सुजान- 
स्‍्फुट। बि० नागरीदास के आश्रित । | विकास; वि० ये करौली के रजघराने 

| से सम्बन्धित थे । 

(१२२) पन्मनाछाछ, किशनगढ़ । | (१३०) कुँबर कुशछ, जोधपुर । 
नि० का० सं० १७८१; २० स्फुट; । नि०७ का० सं० १७९६; ग्रं० ऊवपत- 
वि० नागरीदास के समकालीन |. यश-सिंघछु; वि० ये जन थे । 

(४२३) शिवचंद, जोधपुर । नि... (३३१) सरदारसिंह, बनेढ़ा । 
का० सं० १७८१; २० फुटकर, वि० | (सू० का० सं० १८००; भ्र० सुरतरस; 





ये जाति के सेवक थे । ये बनेढा के राजा सुछतानसिंह के 
हद | पुन्न थे। 
(१२४) सावन्तसिह, जोधपुर । | (१३२) जदुनाथ भाट, करोली । 


नि० का० सं० १७८१; र० फुटकर; नि० का० स० १८००; ग्र० वृत्त- 
वि० महाराजा अभयर्सिदद के आश्रित । | वैल्ास; वि० करैली-नरेश गोपालसिंह 
है नस के आश्रित । 

(१२५) हर ३2 हि के |... (११३) जयक्ृष्ण, जोधघुर । नि० 
का० स०७ १७८२; हारिरस; का स० १८०७०; प्रें० (१) कविश 
विशेष दृत्त ज्ञात नहीं । (२) शिवमाहात्म्य और (३) शिव 

58 के बे अदवरों गीता । वि० थे पुष्करणा ब्राह्मण थे । 
नि० का० सं० १७८२; अं० बिहारी- (३४) अलुरागीदास, किसन- 
सतसई की टीका; बि० ये ककौर- | गे | नि० का० स ३८०० के छगभगः 
वशी माधुर ब्राह्मण ये । ग्रें० (१) डगहुडी (२) दीनविरुदावली 

(३) जुगल-बिरुदावली (४) भक्त 
(१९७) नैनसिंह, बीकानेर। | बिरुदावछी और (०७) गुरुविरुदावली । 
नि० का० सं० १७८६; अ० भर्त- 
हे (१३५७) पीथल । नि० का० स० 
कक स हर अनुवाद । | १८०० (!) अं० जुगल-विछास; वि० 
के 22620: मानसिंह के पुत्र । 


(१३६) थीरा, जोधपुर | नि० 





(१२८) रसपुंज, जोधपुर । नि० 
का० स॑० १७९०; अं० कवित्त ञ्ली | का० स० १८०० से कुछ पहले; र्‌० 
माताजी रा; वि० महाराजा अभयसिद | फुटकर पद; वि० यह स्री म० अभय- 
के आश्रित । ' सिंह की समकाछीन थी। 





चछरे राजस्थान का पिंगक साहित्य 


(१३६७) चीरन कवि, जोधपुर | (१४४) रामछाल, जयपुर | 
लि० का सं० १८०१ के लूगभग; र० | नि० का० स« १4२०; प्रं० रामसक्ति- 
स्फुट; थि० महाराजा अभयसिंह के सुधा-निधान; थि० ये फुटकर कविता 
समकालीन । भी लिखते थे। 

(१३८) गजरसिंह, बौकानेर । नि० (१४७५) सथुरामछ, जयपुर । 
का० सं० १८०३; २० रुफुट पद; थि० | नि० का० स० १८२०। अ्र० समर- 
ये बीकानेर के महाराजा जोराधरसिंह | भास्कर; वि० ये माथुर धतुर्वेदी थे | 
के पुत्र थे । 

(१३५९) बहादुरसिंद, किशनगढ़ । ॥ (१४६) हरिराय, नाथद्वारा । 
नि० का० सं० १८०४; २० स्फुट; | नि० का० स० १८२० के छगमग; ग्र० 
वि० ये राठौढ़ राजपूत किशनगढ़ के | नित्यलीला; वि० ये विम्मनजी के बेटे 
राजा थे । थे [८५ 

(१४०) घासीराम, भरतपुर । (६४७) दौलतराय, किशनगढ़ । 
नि० का० सं० १८१०; मं० (१) | लि० का० स० ३८२० के रुग॒भग; 
काथ्यप्रकाशकी टीका (२) रसगंगाघर | थ्र०« रसप्रबोध; वि० ये बृद कवि 
की टीका और (३) भाषा गीतगोविंद । | & बशज थे । 

(१४१) अरिसिंह, मेवाड़ । नि० 
का० सं० १८१७-२१; अं० रसिक- लि० 


चमन; वि० ये मेवाड़ के महाराणा | हम गाव 
राजसिंह (द्वितीय) के पुत्र थे । चरित्र; वि० ये मेवाद राज्य के बागोर 


ठिकाने के एक मंदिर में पुजारी थे । 
(१४२) समूऊराज, जेसरूमेर । 
नि० का सं० १८१९-७६; २० स्फुट; । (१४९) शिवप्रसाद, थीकानेर । 
वि० ये जैसलमेर के राजा सस्क्ृत में | नि० का० स० १८२०; ग्र'० अद्भुत 


(१४०८) गणेशदास, मेवाढ़ । 
क्रा० स० १८२०; ग्र ० सुदामा- 


भी रचना करते थे । रामायण; वि० ये ब्राह्मण कवि राजा 
(१४३) सुरलीघर महट, अछबर । | * हे ऊैत्र थे । 
ज० सं० १८२०; आअं० (१) श्टगार- (१५०) शिवराम, जयपुर । नि० 


तरंगिणी और (२) प्रेम-तरग्रिणी; वि० | का० स० १4२०; २० स्फुट; वि० 

ये सैंग ध्राह्ण कविता में अपना | महाराजा माधौर्सिंह (प्रथम) के 

नाम 'प्रेम” रखते थे । | झाप्नित । 

१८९, हरिराय नाम के एक और कवि नाथद्वारा मे हुए है। उनका जन्म 
पं० १६४७ है। 





अध्यकारू पृऊईे 


(१७१) सागरजी, जयपुर । नि० (१७५८) रखसरासि, जयपुर | नि० 
का० सं० १८२३; २० शफुट; घि० ये | का० सं० १८३७; गं० कवित्तरल 
कविया शाखा के चारण थे । मालिका; वि० थे म० प्रतापसिंद के 


आश्रित थे; फुटकर कविता भी 
(१५२) ब्रजपाल, जयपुर । नि करे 


फा० सं० १८२९२ के रूगभग; आं० | 

(१) कयने बे पच्माजुवाद और | (१५९) श्रीकृष्ण भट्ट, अछवर । 

(२) 2 वि० ये तेलंग भट्ट | «५ सं० १८४०; प्र० भालीजा-प्रकाश, 

द्वारकानाथ के पुत्र थे। | बि० ये लैलंग आहाण मुरखीधर भट्ट 
(१५३) कपीन्द्र कवि, जयपुर । | के पुत्र थे और जन्मान्ध थे 

नि० का० सं० १८२४; २० स्फुट; 

वि० जैसछमेर के रावछ मूलराज के |. (१६०) दयाक्राछ , किशनगढ़ । 


आश्रित । | नि० का० स० ३१८४० के छगभग; 
(४५४) कल्याण (सिंह) जेसल- | अ० (१) भक्तियन्द्रिका और (२) 


| 
मेर । नि० का० सं० १८२७; २० | कीर्तिप्रकास; वि०्ये गौड़ ब्राह्मण थे । 


स्फुट; जि० जैसलमेर के रावल मूछराज | 
के आश्रित । । 


(१५५७) श्रीनाथ शर्मा, जेसलमेर । 
नि० का० सं० १८२६; गअं० (१) 
सूछराज-विछास (२) अन्योक्ति मंजूप | (१६२) अदारग, जयपुर । नि 
और (३) लोलिंबराज भाषा; वि० | का० स० १८४०; २० फुटकर पद; 
राबक मूलराज के आश्रित थे और | वि० महाराजा प्रतापसिंह के आश्रित । 
संस्कृत-हिन्दी दोनों में रचना 
करते थे । (१६३) मनभावनजी, जयपुर । 
नि० का० स० १८४०; र० फुटकर 
पद; वि० ये दूदू गाँव के रहनेवाझे 
पारीक आाह्वाण थे । 


(१६१) दामोदरजी, किशनगढ़ । 
| नि० का० स० १८४०; २० स्फुट; 
वि० बून्द कवि के वशज थे । 





(१५६) हरझाल, जयपुर। नि० 
का० स० १८३०; र० स्फुट; वि० । 
महाराजा पृथ्यीसिंह के आश्रित । 


(१५७) भीमसिंह, मेघाड़ । नि० (१६४) शेरसिंह, जोधपुर । नि० 
का० सं० १८३४-३५; २० स्फूट; | का० सं १८४६; प्ं० रामकृष्णजस; 
वि० थे मेधाद के महाराणा थे । वि० महाराजा विजयलसिंह के पुत्र थे । 


१७४ राजस्थान का विंगल साहित्य 


(१६७) पूर्णमझ, अछूथधर | ज० (१७०२) अख्तराम, जयपुर । 
का० सं॑छ १५४७; ९० स्फुट; वि्ण् थे जि० का० सं० १८५०; २० फुटकर 
जाति के राव थे । पदु; थि० ये पालीवार ब्राह्मण 


(१६६) पंशु कवि, करौली । | आर के पुत्र थे । 


लनि० का० स० १८४६; भ० पूस- 
बत्तीसी; वि० ये जाति के चारण थे । 


(१६७) अकीमगवान, जयपुर । 
मनि० का० स० १८००; २० फुटकर 
पद; बि० ये म० प्रतापसिंद के 
सगीलाध्यापक थे । 


(१६८) तुलसी । नि० का० स० 
१८५० के लगभग; अ्० (१) नयना- 


भक्ति (२) अष्टांगयोग (३) बेदान्त | 


ग्रन्थ (४) चोक्षरी अन्थ (५) करनी 
सार-जोगप्रन्थ (६) साधु-छक्षण और 
(७) तख-गुन-मेद; वि० थे कोई 
साथु थे। 


(१६५९) फतइराम चोबे, दूँदी। , 


नि० का० सू० ३१८००; र० स्फुट; 
बि० ये राकनाथ चाबे की वश-पर परा 
में स्वरूपचद के बेटे थे । 


(१७०) बखलेश, जयपुर । नि० 
का० स० १८७०; २० फुटकर पद; 
बि० ये कछवाहा। राजपूत कविता में 
अपना नाम 'बख्ताघर' भी लिखते थे । 


(१४७१) शिवदास, जयपुर । 
मि० का० स० ३८७५०; झं० (१) 
जाषा सारत ओर (२) अश्वमेघ; थि० 
ये काम्यकुब्ज आझण थे । 


(१७३) बंसीअली, जयपुर । नि० 
| का सं० १८५०; २० फुटकर पद । 
|. (१७४) मनीरास, जयपुर । नि० 
। का० सं० १८५०; अं० बिहारी- 
| खतसई की प्रतापचन्द्रिका टीका । वि० 
| महाराजा भ्रतापसिंह के आश्रित । 
| 
| 
(१७५) खुँमाणलिंह, करोली । 
| नि० का० सं० १८७५० के छगमग; 
| २० फुटकर; बि० ये राव जाति के 
कवि करोल्ी-नरेश. मदनपाल के 
| अश्रित थे। 
| 
| (१७०६) गुमानीराम, जयपुर । 
; नि० का० स० १८७०; अ्ं० दीवाने 
| हाफिज़ का छवरोश्नुचाद; वि० ये म० 
| प्रतापसिंह के मीरमुर्णा थे । 
|[ 
(१७७) मुरलीघर, जयपुर । 
नि० का० स० ६८५०; २० स्फुट; 
| षि० ये गौड़ ब्राह्मण थे । 





| 

(१७८) राघाकृष्ण, जयपुर । नि० 
का० स० ३७५०३; आअं० रागरत़ाकर; 
वि० ये गोड़ ब्राह्मण थे । 





(१७९) नाथूरास, जयपुर । क्‍ 
'का० सं० १८७४; २० स्फुट; वि० 
थे राव जाति के कषि रामजीदास के 
पुत्र थे । 


(१८०) कल्याणसिंह, किशनगढ़ । 
नि० का० सं० १4५४-९७; २० फुट- 
कर पद; थि० ये राठौर राजपूत 
किशनगढ़ के राजा थे । 


(१८१) रामकर्ण, जोधपुर । नि० 
का० सं० १८५५८; प्र॑ं० अक्कार-समु- 
छधय, वि० महाराजा भीमसिदह् के 
आश्रित । 


(१८२) अनन्तराम, जयधुर। नि० 
का० सं० १८५५; अं० वेचक ग्रंथ 
भाषा; वि० महाराजा प्रतापसिंह के 
आश्रित । 


(१८३) दीनदयारू, जयपुर । 
लि० का० सं० १८६०; ग्रं० बुघजन- 
सतसेया । 


(१८४) शांभुराम, जयपुर । नि० 
का० स० १८६० के रूगभग; र० 
स्फुट; ये जाति के राव थे । 


(१८५) राधावलह्ृन, किशनगढ़ । 
नि० का० सं० १८६० के रूगभग; 
आअं० (१) भीष्म-प्व, (२) गीता भाषा 


पछथ 


(१८६) गंगादीन, किशनगढ़ । 
नि० का० सं० १८६०; २० स्फुट; बि० 
ये जाति के चारण थे। 

(१८७) इरिजी राणी (चाव- 
डीजी), नि० का० सं० १८६०; २० 
सुफुट; विं० जोधपुर के म० मानसिंह 
की राणी थीं । 

(१८८) आयस देषनाथ, जोधपुर । 
नि० का० सं० १८६०; २० फुटकर 
दोहा; वि० ये म० सानसिंह के सम- 
काछीन थे । 


(१८९) मनोहरदास, साँगानेर । 
नि० का० स० १८६९; धर्म-परीक्षा; 
वि० ये जाति के सोनी थे । 


(१९०) सुन्द्रसिंद, भरतदुर । 
नि० का० स० १4६५; झं० (१) 
पंचाध्यायी (२) गोरीबाई की महिमा 
(३) छुस्‍्न-चमन (७) सुन्दर-सत- 
आंगार । बि० ये भरतघुर के राज- 
घराने के थे । 

(१९१) लक्ष्मणदास, जयपुर । 
ति० का० सं० १3८७०; २० स्फुट; 
वि० महाराजा जगतसिंह के समका- 
छीन थे । 


(१९२) गणेश, करौली। नि० 
का० सच १८७७; ० (१) रसचंद्रो- 
दय (२) कृष्ण-भक्ति-चन्द्रिका नाटक 
(३) सभा-सूर्य (४) फागुन-माहात्म्य 


और (३) शाकिहोत्र; वि० ये जाति | और (५) नप्र-शतक; बि० ये जाति 


के चारण थे । 


के चौबे थे । 


१७६ राजस्थान का पिंगल साहित्य 


(१९३) अनंदराम, जयपुर। नि० (२००) खुख़कारू, जयपुर । नि० 
का० सं० ६८७६; अं० रामसायर । | का० सं० १८८०; २० स्फुट; वि० ये 
राव शम्भुराम के पुत्र थे । 





(१९४) किशनजी, मेवाड़ | नि० | 
का० सं० १८८०; र० फुटकर; बि० (२०१) चन्द्रसखी, जयपुर (()॥ 
ये राजस्थान के प्रसिद्ध चारण कवि । नि० का० सं० १८८०; फुंटकर पव्‌ | 
दुरसाजी की वंदा-परम्परा में दूलद्वाजी | 
के बेटे थे ।५९ । (२०२) बदनजी, बूँदी। नि० 
| का० सं० १८८२; आअं० होलकर- 
(१९५) श्यामराम, जयपुर । नि० | पच्चीसी और रसगुलजार; वि० ये 
का० सं० १८८०; अ्र० दुर्गा-विनोद; | मिश्रण शाखा के चारण थे । 
वि० ये जाति के कायस्थ थे । | 
|... (२०३) लक्ष्मीनाथ, जोधपुर 03 
' (१९६) अमरसिंह, डद॒यपुर। | नि० का० सं० १८८३; पं० भजन- 
नि० का० सं० १८८०; र० स्फुट; | विछास; वि० महाराजा भमानसिंह के 
वि० ये मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह । आश्रित पुष्करणा ब्राह्मण । 
के ज्येष्ट पुत्र थे । । 
|. (२०४) हरि, कोटा राज्य 
(१९७) गोपालजी, जयपुर । नि० | नि० का सं० १८८३; अं ० रसमंजरी । 
का० स० १८८०; २० स्फुट; बि० ये | 
रामछाल के पुत्र थे। |. (२०५) छाहूनाथ, जोधपुर । 
गज । नि० का० सं० १64८४; अं>्रि 
(१९८) दरलाछ, दूँदी। नि० | सार की टीका; वि० ये म० बलि 


का० स० १८८०; २० स्फुट; वि० ये के | 
राव जाति के कपि दूँदी दरबार के | #ज हल नाथसंप्रदाय के 
॥ 


पोरूपात थे । 


| 
(१९९) जसराम, जोधपुर । नि० | (२०६) चैनराम, जयपुर । नि० 
का० सं० १८८०; अं० राजनीति; वि० | का० सं० १ <८५; आं० भारतसार 
ये जाति के चारण थे । भाषा । 
१९०. इनके 'भीमविलास' ओर 'रघुबरजसप्रकास” नामक डिंगल भाषा के दो. 
ग्रथ बहुत प्रसिद्ध हैं । 


(२०७) रसनिधि, जयपुर । नि० 
क्वा० स० १८८०; प्रं० अयसाह 
विधाह उत्सव | 

(२०८) उदयचद, जोधपुर | नि० 
का स० १८५९०; ग्र० (१) रसनिवास 
(२) रसश््ार (३) दृषण-दपंण (४) 
ब्रह्मप्रवोध (५) अद्याविकास और (६) 
शड़ाविहडन; दि० जातिके ओसवाऊ 
महाजन । 

(२०५९) मिहीलाल जयपुर । नि० 
का० स० १८५९०; २० स्फुट; वि० ये 
तैलग भट्ट पद्माकर के ज्येष्ठ पुम्न थे । 

(२१०) अम्बाघर, जयपुर । नि० 
का० स० १८९०; स्फुट; बि० पश्चाकर 
के द्वितीय पुत्र । 

(२५११५) तुलछराय, जोधपुर । 
नि० का० स० १८९०; २० फुटकर 
पद; वि० महाराजा मानसिंह की 
उपपतल्री । 

(२१२) चतुरदान, जोधपुर । 
नि० का० स० १८९० के छगमग; 
आअं० चतुर-रसाल; थि० ये जाति के 
चारण थे । 

(२१३) निश्चलदास, दूँदी। नि० 
का० स० १८९०; झ्ं० (१) विचार- 
साथर और (२) बृत्त-प्रभाकर; बवि० 
बूँदी के महाराज रामसिंह के आश्रित । 


कक 


१७७ 


(२१४) कान्हबृदास | नि० का० 
सं० १८९०; र० फुटकर पद्‌; थि० ये 
जयपुर राज्यान्तगंत जसरापुर के रहने- 
वाछे थे । 


(२१५) भगतीराम, किशनगढ़ । 
नि० का० सं० १८९० के रगभग; 
२० स्फुट; दथि० डुन्द कवि के वंशज 
थे | इनका उपनाम खुशरास था। 


(२१६) प्रजेन्द्र, भरतपुर । नि० 
का० स० १८९१; ग्रं० रसानंद । 


(२१७) भारतदान, जोधपुर । 
नि० का० स० १८९८; र० सफुट; 
वि० ये आशिया शाखा के चारण थे । 


(२१४८) दुलीचन्द, जयपुर । नि० 
का० १८९८; अ० महासारत भाषा । 


(२१९) रसानंद, भरतपुर । नि० 
का० सं० १4९५९; प्रं० संग्राम-ररना- 
कर; वि० भरतपुर-नरेश बलवंतसिंह 
के आश्रित । 


,नि० का० स० १८९९५; प्रथ अलंकार- 
आभा; वि० भरतपुर के महाराजा 
बलवंतर्सिह के आश्रित । 


(२२०) चतुभुंज मिश्र, भरतपुर । 


चतुर्थ अध्याय 
संत-साहित्य 

राजस्थान के पिंगल साहिल का एक बहुत बढ़ा अश निर्युगीपासक संत 
कवियों का रचा हुआ है और 'सत-साहित्य' कहलाता है | यह साहित्य अधिक- 
तर श्ञान्त रस में छिखा गया हैं और इसका मुख्य स्घर हैं, चिश्वकल्याण । 
इसी को इन सन्‍्तो ने अपनी वाणियों में प्रकारान्तर से दोहराया है। बैसे 
यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इन मध्ययुर्गान सर्तों का यह विश्वकल्याण का 
संदेश कोई नितान्त नया संदेश नहीं है। इसकी अभिष्यक्ति हमारे प्राचीन 
सस्कृत-साहित्य में किसी-न-किसी रूप में द्वो चुकी है। इन सन्‍्तों ने केवछ यही 
किया है कि उसे छोकभाषा में आर लोकोपयोगी ढंग से व्यक्त किया है 
और यह इनकी भारतीय धाराय को अपनी एक नवीन देन हैं । 

सनन्‍्त-साहित्य में जितने भी सन्त हुए हैं वे पहले भक्त, फिर उपदेशक और 
फिर कषि थे ओर जहाँ तक बन सकता था अपने विचारों को सरल से रूप में 
जनसाधारण के समक्ष रखने की चेष्टा करते थे । काव्य-कला सम्बन्धी नियमों 
के निर्वाह तथा भाषा की प्रांजलता आदि की अपेक्षा इनका ध्यान लोक-कल्याण 
की ओर विशेष रहता था । अतएवं उनकी रचनाओं में भाव-पक्ष का प्राधान्य 
है। इसमें कोई सम्देह नहीं कि इन सन्‍्तो में कुछ ऐसे भी हुए हैं, जिन्होने भाव- 
अदर्शन के साथ-साथ काव्य-चमरत्कार का भी ध्यान रखा हैं। परन्तु ऐसे सन्‍्तों 
की संख्या बहुत अधिक नहीं है । 

राजस्थान में सन्‍्त-साहित्य का निर्माण दादू पथ, चरणदासी पथ, रामसनेद्दी 
पंथ, निरजनी पंथ ओर छालदासी पंथके अनुयायी सन्त-महास्माओं ने घिशेष 
किया है। कुछ ऐसे सन्त भी यहाँ हुए हैं, जो किसी सम्भदाय अथवा पथ 
विशेष से सम्बन्धित न थे। इन सबका संक्षिप्त पिषरण नीजे प्रस्तुत किया 
जाता दे । 

दादपंथ 
दावूपंथ के जन्मदाता संत दादूजी थे। इस पंथ के अनुयायी जयपुर राज्य 


में अधिक पाये जाते हैं । इस पंथ का कबीर पंथ से बहुत साम्य है। कबीर 
की भाँति दादू ने भी 'में'! और “तू? के सेद्भाव को छोड़कर सब को समान 
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इृष्टि के देखने तथा निर्युण-उपासया पर जोर दिया है ।! केकिन कबीर पंथ की 
अपेक्षा दिंदू धर्म के सिद्धान्तों का प्रभाव इस पर कुछ विशेष दिखाई देता है । 
इस दृष्टि से कबीर पंथ की अपेक्षा दावूपंथ हिंदू धर्म के अधिक निकट है । 


दावूपथी समाज इस समय मुख्यतः चार भागों में विभाजित है---खालसा, 
विरक्त, उतराधा और नागा । 


(१) खालखा--दादूजी की झुत्यु के पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पुत्र॒गरीबदास 
उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी हुए थे । गरीबदास के बाद उनके छोटे भाई 
मसकीनदास आचार्य गद्दी पर बैठे । हस प्रकार यह आचाये-परपरा चलती रही 
और अभी तक जारी है। इस आयखार्य-परंपरा के शिष्य-प्रशिष्य 'खारूसा! 
कहलाते हैं । इनका सुख्य स्थान नरेना है । आचार्य गद्दी के थांमे के होने से 
अन्य थांमेवाले इनको कुछ विशेष आदर की दृष्टि से देखते हैं । इनका भेष 
पहले कपाली टोपी, चोला और कटि-धसख था। किंतु अब उसमें थोढ़ा-सा 
परिवर्तन हो गया है । टोपी की जगह बहुत से साफा बाँधने छगे हैं । कटि- 
घचख का स्थान घोती ने ओर चोले का कोट अथवा कमीज ने छे लिया है । 


(२) बिरक्त--ये रमते-फिरते साथु दादूपंथी ग्रदस्थों को दादूजी की 
'बाणी! का उपदेश देते हैं और भिक्षात्ष पर अपना जीवन-निर्षाह करते हैं । ये 
किसी थांस अथवा स्थान का आश्रय नहीं लेते । केवल शरीर-रक्षा के छिये 
कषाय वस्त्र तथा जल का पात्र, ओर दो-चार पुस्तक अपने पास रखते हैं । 
इनसें कुछ अकेले ओर कुछ मंडलियाँ बाँधकर घूमते हैं। ये चातुर्मास में भ्रमण 
नहीं करते । पर जिस स्थान पर टहरते हैं वहाँ नित्य नियम से दिन में एक 
बार दादूजी की “वाणी” का पाठ अवश्य करते हैं । 

१. भाई रे ऐसा पथ हमारा । 
हैँ पल रहित पथ गद्ट पूरा अबरन एक अधघारा | 
बाद बिबाद काहु सो नाही मे हूँ जग थे न्यारा॥ 
समदृष्टि से. भाई सहज मे आपहि आप बिचारा । 
मैं, तैं, मेरी यह मति नाही निरबैरी निरबिकारा ॥ 
काम कल्पना कदे न कीजै पूरन ब्रह्म पियारा। 
एह्दि पथ पहुँचि पार गहि दादू सो तत सहज हमारा ॥ 
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(३) उतराधा--दावूजी के शिष्यों में से जो राजस्थान को छोड़कर 
उत्तर की तरफ पंजाब में चछे गये और घहाँ उनके उपदेशों का भ्रचार करने 
छगे वे उतराधा कहछाये | इस समय हस धर्ग के छोग हरियाना, हिसार, 
रोहतक, दिष्ली, भटिंडा, नाभा, पटियाझा आदि स्थानों में विशेष पाये जाते 
हैं। इनका मुख्य केन्द्र हिसार जिले का रतिया गाँव है । 


(४) नागा--दादूपंथियों का यह वर्ग इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हे 
इनकी सात जमातें हैं। इस वर्ग के साधु अख्र-शस्र-सचालन, युद-कौशलछ 
और मल्ख-विद्या में बहुत निषुण पाये गये हैं और इन्होंने समय-समय पर 
तलवार बजाकर जयपुर राज्य की बड़ी सेवाएँ की हैं। भारतीय स्वतन्नता के 
चूवें जयपुर के सेन्‍्य-विभाग में इनकी भी एक टुकड़ी थी, जो अब तोढ़ दी गई 
है । परन्तु राजाश्रय न होने पर भी यह धर्ग पृवंबत्‌ संगठित रूप में विध्वमान 
है । इस वर्ग के कुछ लोग रूेती और धाणिव्य-व्यवसाय भी करते हैं । 


दावूपंधी महात्माओो की राजस्थान में बड़ी प्रतिष्ठा है। ये प्रायः बड़े 
विद्यान्यसनी, चरिशन्नवान और सयमी होते हैं| ये विवाह नहीं करते । दांदूद्वारों 
में रहते हैं और गृहस्थों के लड़कों को चेले बनाकर अपना पथ चलाते हैं । 
ये न तिलक लगाते हैं, न चोटी रखते हैं और न गले में कटी पहनते हैं । ये 
प्रायः हाथ में सुमिरनी रखते हैं और जब मिलते हैं तथ “सत्यराम!” कट्टकर 
एक-दूसरे का अभिवादन करते हैं । 


जयपुर से ४; मील पश्चिम में नरेना नाम का एक छोटा-सा नगर है । 
इसी के पास भैराणे की पहाड़ी है, जिसकी खोछ (गत्ते) में दादूजी के शब 
को रखा गया था। दृदूपंथी लोग इस स्थान को बहुत पविश्न र नते हैं 
जौर यही इनका मुख्य तीर्थ है।' नरेना में दादुजी के घस्र, उनकी 
पोधियोँ आदि सुरक्षित हैं, जिनकी पूजा होती है। प्रतिषर्ष फाल्युन झुक्ला 


२. इमारे तीरथ रूप नरानों | 
दादू दास बसे तिहिं ठाहर बैकुठ तें अधिकानों ॥| 
सीतल छाया निकट सरोबर बिच मे चौक रमानो ॥ 
हरि जन हस रहे तिहिं ठाहर सुख-सागर मनमानों ॥ 
भैराणो है मणिकार्णिका व्है कासी प्रस्थानों ॥ 
गरीबदास तहों आप बिराजै अनम अग गनानो ॥ 
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चतुर्थी से ह्वादश्ी तक यहाँ एक भारी मेका कगता हे और एक बहुत बढ़ी 
संड्या में दादुपंथी छोग एकन्न होते हैं। 

(२२१) दादू दयाल--दादू-पंथ के प्रबत्तक संत दादूजी का जन्म 
सं० १६०१ में हुआ था। इस बात का उल्लेख दादूपथी साहित्य में अनेक 
स्थानों पर मिलता हे और इसे आधुनिक विद्वानों ने भी स्वीकार कर लिया 
है। परन्तु इनकी जन्मभूमि थ जाति के सम्बन्ध में गहरा मतसेद है । दादूपंथी 
विद्वानों का कट्टना है कि ये अहमदाबाद में पैदा हुए थे । वे यद्ट भी बतछाते 
हैं कि दादू जी सायरमती नदी में बहते हुए एक छोटे से बारक के रूप में 
छोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिछे थे। इन विद्वानों का आधार 
जनगोपाल-कृत श्रीदादृ जन्मर्ललापरची, राधघवदास-कृत भ्रक्तमाल थादि प्रंथ 
मालम पढ़ते हैं, जिनमें ऐसा ही किखा मिलता है। परन्तु हन बातों पर 
विश्वास लाना कठिन है । ऐसी बातें अधविश्वासी भावुक भक्त छोगों के काम 
की हो सकती हैं, इतिहास-खोजियों के उपयोग की नहीं हैं । और फिर इनकी 
स्वीकार कर लेने पर भी दादूजी की वास्तबिक जाति पर कोई प्रकाश नहीं 
पडता । केवछ लोदीराम की जाति का पता छगता है, जिसके द्वारा इनका 
पुन्रवत्‌ पान-पोषण होना बताया जाता है । 

इस विषय पर दादू-पथियों के अतिरिक्त देश-विदेश के कुछ अन्य मताव- 
छाम्बी विद्वानों ने भी प्रकाश डालने की 'चेष्टा की है, जिनमें विश्वभारती के 
आचार्य क्षितिमोहन सेन का नाम उल्लेख योग्य है । इन्होंने दादूजी को जाति 
का मुसलमान बताया हे और लिखा है कि इनका पूर्व नाम दाऊद था। भपने 
इस कथन की पुष्टि इन्होंने बंगाली बाउलों की वदना सम्बन्धी इस घाक्य से 
की है--- 


“श्रीयुक्त दाऊद बन्दि दादूयॉर नाम? 


परन्तु सेन महोदय के इस मत पर दुदुपंथियों की सहमति नहीं है। वे 
इसे उनकी एक सर्वथा आन्त धारणा समझते हैं और अपने पक्ष के समर्थन में 


३. संवत सौला से ईफोतर, संत एक उपज्यों पुहुमी पर | 

पच्छिम दिसा अहमदाबादू , ती ठा साध परगटे दादू ॥ 
न्मलीलापरची 

प्वंद रितू सुन और मयकहि ऐमदबाद में उतरे आई। 

देवन पुष्प करी बरसा नभ चैत सुदी बसु मंगल गाई ॥ 


---संतगुणसागर 
४. दादू; ४० १७ | 
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दो बातें कहते हैं । एक तो यह कि सेन महोदय ने बाउ्ों की जिस बंदना से 
उक्त धाक्य लिया है वह वंदना मौखिक परम्परा से प्राप्त हुई है ओर इसलिए 
संदेह्ास्पद है। दूसरे इस बन्दना में दाऊद नामक जिन व्यक्ति का उल्लेख 
किया गया है थे संत दावू दया से भिन्‍न कोई दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं। 
ये दोनों तक संगत हैं । छेकिन दादूपंथी साहिप्य में ही एक ऐसा प्रमाण मौजूद 
है, जिससे सेन महोदय के मत का पूरा-पूरा समर्थन होता है। दादुपंथ में 
बाछकरास नाम के एक संत हुए हैं, जो छोटे सुन्दरदास के शिष्य थे।' हन 
का रचना-काल सं० १७१० के आसपास है। इन्होंने अपनी रचना में एक 
स्थान पर दादूजी का 'असुर कुल” में आविर्भूत होना छिला है-- 


भक्ति विषे नहिं भेद, येद यूँ बाले बानी। 
अंत्यज ब्राह्मण आदि, जाति जगदीस न मानी ॥| 
कलि कबीर कुछ असुर, असुर कुछ प्रगटे दादू । 
भगत विभीषण भय, असुर कुछ बलि प्रहलादू॥ 
पुनि गणिका कुब्जा भीलनी, गोपी द्विढ गोविंद गहे । 
कहे बालकराम हरि भजन विनु, अभिमानी न्यारे रहे ॥९ 


यह “असुर” शब्द मुसलमान जाति का स्पष्ट गोतक है और इस अर्थ सें 
इस शब्द का प्रयोग राजस्थानी-साहित्य में अनेक स्थानों पर हुआ है और 
राजस्थानी-कोष में भी मिख्ता है । नीचे हम मुरारिदान-कृत डिंगल-कोष से 
वह अंश उद्धुत करते हैं, जिसमें मुसलमान! शब्द के २२ पर्यायवाची शब्द 
बताये गये हैं--- 


रोद रबद खदड़ो तुरक, मीर मेछ कलमाण । 
मुगल असुर बीबा मियां, रोजायत खुरसाण ॥ 
कलम जवन तणभीट कह, खुरासाण अर खान | 
चगथा आसुर फेर चब्र, मानहु मूसलमान ॥ 


इस भ्रसंरा में एक खास बात याद रखने की यह है कि ये थालकराम 
५. स्वामी मगलदास; पंचामृत, प्ृ० ए (भूमिका) | 
६. यही; ४० ३५ | 
७. १० १०९ | 


खंत-साहित्य १८३ 


वादूजी के नाती थे“ और इसकिये उनकी छिखी हुई बात अन्यथा नहीं हो 
सकती । वास्तव में दादूजी सुसऊमान ही थे। दादूपंथी विद्वानों को यह सत्य 
स्वीकार करना चाहिए 


दावूजी की जन्‍्मभ्मि के विषय में निश्चित रूप से कुछ जात नहीं हो 
पाया है। इनके अहमदाबाद में उत्पन्न होने की जो कथा दादपंथियों में 
प्रचलित है वह निस्सार है ओर दादूजी की जाति को छिपाने, उनको 
दिव्य पुरुष सिद्ध करने आदि उद्देश्यों से प्रेरित होकर गठी गई जान 
पढ़ती है । परन्तु जनगोपाल-कृत “श्रीदादूजन्मलीलापरची”, माधवदास- 
कृत सतगुणसागर!, राधवदास-कृत “भक्तमाल! इत्यादि ग्रंथों में दादूजी 
का जो इतिब्ृत्त दिया हुआ है उसके अध्ययन से ऐसा अनुमान होता है कि 
वे सॉमर अथवा सॉमर के निकटवर्त्ती किसी छोटे-मोटे गाँव के रहनेवाल्े 
थे । इस अचुमान का आधार यह दे कि उक्त पंथों में दादूजी के अहमदा- 
बाद में जन्म छेने की कथा, जो कपोल-कल्पित है, समाप्त करते 
ही कथा-सूत्र को मिलाने के छिये उनको साँभर में ला बिठाया है और 
इस बीच का इतिहास प्रायः गायब है । सं० १६२५ में अर्थात्‌ २४ पर्ष की 
अवस्था में दादूजी सॉमर में थें ऐसा उल्छेख मिलता है।' इससे पहले वे 
पाठाभ्यास आदि कार्यों में व्यस्त रहे होंगे और एक संत के रूप में प्रसिद्धि 
प्राप्त नहीं कर पाये होगे। अतः सॉमर, जिसे दादूपंथी विद्वान्‌ दावूजी 
की प्रथम यात्रा का स्थान बता रहे हैं, वास्तव में दावूजी के जीवन-प्रवेश 
का स्थान है। और वही अथवा उसी के आसपास का कोई गाँव उनकी 
जन्मभूमि होनी चाहिए । 


८. करे हस ज्युँ अस, सार असार नियारे। 
आन देव को त्याग, एक परब्रह्म सँभारे ॥ 
किये कवित्त पट तुकी, बहुरि मनहर अर इृदव। 
कुडलिया पुनि साखि, भक्ति विमुखन को निंदव ॥ 
राघों गुरु पख में निपुन, सत गुरु सुन्दर नाम। 
दादू दीन दयाल के, नाती बालकराम ॥ 
--राघवीय मक्तमाल 


९. बारह बरस बालपन गयऊ। गुरू भेटत तब सनम्रुख भयऊ ॥ 
साँभमर आये समे पचीसा | गरीबदास जनमै बत्तीसा ॥ 
--भ्रीदादूजन्मलीलाफरची 


१८४ शजख्यान का पिंगछ साहित्य 


कहा जाता है कि दादूजी जब ग्यारद् वर्ष के थे तब भगवान ने बृद्धामंद्‌ 
नामक एक साधु के रूप में प्रगट होकर उनको गुरुमंत्र दिया था और 
वही उनके गुरु थे ।? 

दादूजी ने विधाह भी किया था। इनके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थीं। 
पुन्रों के लाम गरीबदास और सिसकीनदास थें। पुत्रियों के नाम रामकुपरि 
और शोभाकुँवरि बताये जाते हैं ।! 

इनके योग-वम॒रकार और मुगल सम्राद्‌ अकबर से भेंट करने जआादि 
की कथाएँ दावूपंथी विद्वानों के भ्रथों में मिलती हैं, पर उनका परेतिहासिक 
महत्व विशेष नहीं है । 

अपने जीवन के अन्तिम दिनों में दादूजी नरेना में निवास करते थें, 
जहाँ सं० १६६० में इनका स्वगंवास हुआ था ।** 


दादूजी बढे क्षमाशील एवं प्यक्तित्व-सम्पन्न पुरुष थें और स्वभाव के 
बढ़े कोमल थें। इन गुणों के कारण ये बहुत लछोकश्रिय हो गये थे और 
जहाँ जाते वहाँ छोटे बड़े अमीर-गरीब सभी द्वारा समान रूप से आइत 
होते थे | थे अपने पीछे हजारों शिषप्य-प्रशिष्य छोड़कर मरे, जिनमें 
७२ मुख्य थे। इन ७४२ मुख्य शिष्यों में से कुछ की गद्ियाँ अभी तक 
धल रही हैं । 

हिंदी के सत-साहित्य में दादूजी की वाणी! का एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। इसके छः सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और सा्तवाँ प्रेस में है। 
यह दो भागों में विभक्‍त है--अंग-भाग और राग भाग। अग-साग ३७ 
उपांगों में बेटा हुआ है, जिनमें कुछ मिलाकर २६५२ साखियाँ हैं। राग 
भाग में २७ राग-रागिनियों में बंधे हुए ४४५ पद हैं। धाणी का यह 
क्रम दावूजी के शिष्य रज्जबजी आदि द्वारा पीछे से किया गया है। 
पहले यह एक सम्रह मात्र था । 


१०. जनगोपाल; भीदादूजन्मलीलापरची, प्रथम विश्राम, पद्म ४१ | 
११. स्वामी मगलदास; गरीबदास की वाणी, पृ० ठ (भूमिका) । 
१२, समे गुनसठे नगर नराने, साठे स्वामी राम समाज । 
--भीदादूजन्मलीलापरची 
गुनसठ वर्ष दिपैगुन पक्षह्रे, जेठ बदी बसुहि सनि जाने। 
दादु दयाल मिले भगवंतहि माधवदास कथा गुन गाने ॥ 
--संतगुणसागर 


संत-साहित्य पृदज 


दादूजी बहुत पढ़े-छिखे न थे, पर यहुआुत थे और कवि सो साँ के पेट से 
चैदा हुए थे। इनकी कविता बहुत सरस, भावषु्ण और कोमल है; वर्णन-शेली 
स्पष्ट और स्वाभाषिक है । इनकी तुरूना प्रायः कधीर से की जाती है, इसलिए 
कि इन दोनों में भाव-साम्य अधिक है ! यही ठीक है। परन्तु दोनों की भावष- 
ज्यंजना में अंतर है। कथीर के दब्दो में उम्रता विशेष है। बे तीखे तीरों की 
तरद्द कगकर घाव करते हैं, तड़फाते हैं। परंतु दादू के शब्दों में तीखापन 
उतना नहीं है। इनके शब्द-बाण घाव नहीं करते; केबल छू देते हैं, जिससे 
पाठक सावधान हो जाय । 


(२२२) गरीयदास--यथे दावूजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनकी झूत्यु के 
पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकारी हुए थे । इनका जन्म स० ३६३२ में और देहान्त 
सं० १६९३ के आसपास हुआ था ।* इनके विषय में थोड़ा-सा मतमेद्‌ है। 
स्वर्गीय पुरोहित हरिनारायण आदि विद्वानों का कथन है कि ये दादूजी के 
ओरस पुत्र थे । अपने कथन का आधार इन्होंने नहीं बताया, पर घद्द आधार 
जनगोपाल-कृत “श्रीदादूजन्मलीलापरची” ग्रंथ मालूम पढ़ता है, जिसमें ऐसा ही 
परलिखा मिलता है--- 


नट की बाजी कक न जानें, करता की गति कौन बखाने। 
ज्यों कबीर के भये कमाछा, त्यों स्वामी के उपजे बाला।॥ 
साँभर गाँव 5रु समौ बतीसा, सावन जन्म दियो जगदीसा । 
दादू पिता प्रगट है जाके, गरीबदास सुत उपज्यो ताके ॥४ 


ऐसा ही छेख जेमछजी चैनजी, राधघवदास इत्यादि दादूपंथ के कुछ अन्य 
सतों का भी है-- 


मेर के न मेर दोइ सेस केन सेस होइ 
चंद के न चंद सर खूर दीप देखिये। 
बाप की भगति गति ज्ञान तें गरीबदास 
जैमछ सुजस जस मो मन उसमेखिये ॥ 
--जैमलजी 


१३, खामी मंगलदास; गरीबदासजी की वाणी, पए० ६ (भूमिका) | 
१४, नवम विश्ञाम, पथ १ और ४ | 


१८4 राजस्थान का पिंगरू साहित्य 


आओत दयार घर दियो दत्त कृपा करि 
सनमुख भये हरिराम की निवाज हे। 
--चेनजीः 


दादूजी सुबन सूरवीर धीर सा पुरुष 
गरीबनिवाज यो गरीबढदास गाइये। 
--शाघवदास 


परंतु दादूपथी कुछ आधुनिक घिट्टानो का मत इसके विरुद्ध हैं। उनका 
कह्दना है कि उपयुक्त पयो में जो 'सुत', 'सुवन! इत्यादि शब्द आये हैं, उनसे 
छाम्मिप्राय चरद अथवा पोष्य पुत्र से है, न कि औरस पुश्न से |” अपने इस 
कथन की पुष्टि में ये माधौदास-कृत 'संतगुणसागर” को आगे करते हैं, जिसमें 
रारीबदास का सॉसर के दामोद्रज्ी नामक एक व्यक्ति के घर में जन्म लेना 
बताया गया है। दामोदरजी के कोई संतान नहीं थी । उनके मन में परम 
लाकूसा थी कि यदि किसी प्रकार दादूजी महाराज उन पर कृपा कर दें तो 
उनके भी संतति हो जाय | दादूजी को उनकी छालसा का पता छग गया । 
उन्होंने दो छोंग और दो इलायची दामोदरजी को दिये । इससे उनके दो पुश्र 
और दो कन्याएँ हुईं । पुत्नो के नाम गरीबदास और मसदीनदास थे। इन 
चारों संतानों को दामोद्रजी ने दादूजी को भेंट कर दिया 


उनका दूसरा तर्क यह हे कि दादूजी के समकालीन और उनके बाद के 
कई दादुपथी ग्रंथकारों ने गरीयदास को दादूजीका शिष्य लिखा है और दावूजी 
के नाम के आगे “गुरु? शब्द का प्रयोग किया हैं । यदि गरीबदास दादूजी के 
ओऔरस पुत्र होते तो ये प्ंधकर्ता उसके लिये 'शिष्य” शब्द का प्रयोग कदापि न 
करते, पुश्र ही लिखते ।!* 


ये दोनों थुक्तियाँ मान्य नहीं हैं। कारण, साधोदास-कृत 'संतगुणसागर? 
में वर्णित दामोदरजी संबंधी लोंग-इलायची वाली उपरोक्त कहानी 
केवल मनगढंत है | ऐसी बातों को इतिहास में स्थान नहीं मिल 
सकता । दूसरीवलीरू भी उतनी ही निरथथंक है। दावूजी एक संत थे 
और गरीबदास एकशिष्य की हैसियत से उनकी राद्दी पर बैठे थे। 


१५. स्वामी मगलदास; गरीबदासजी की वाणी, ४० ६ (भूमिका) । 
१६. वही; एृ० ठ (भूमिका) | 
१७. वही; पृ० ८ (भूमिका) | 


संत-साहित्य १८७ 


अतपएव दावृपंयी कुछ संतों ने दादू-गरीबदास के गुर-हिष्य के संबंध पर 
जो जोर दिया है षह उचित है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि दादूजी को एक अछोकिक योगसिद्ध श्रह्मचारी 
प्रमाणित करने की घुन में आधुनिक दादूपंथी विद्वान गरीबदास को दादूजी 
का औरस पुश्र नहीं स्वीकार कर रहे हैं। यह उनकी इच्छा हैं। लेकिन 
ऐतिहासिक साभझी, जनश्रुति और तक इन तीनों का बल उनके पीछे 

। 
हा, हम की 'घाणी! प्रकाशित हो चुकी है। इसके चार अंग हैं--- 
अनसभेप्रबोध, साखी, चोबोला और पद्‌। इसकी छंद-संख्या २६५ है। 
इसके पढ़ने से विदित होता हैं कि गरीबदास दर्शनशासत्र के विचक्षण जाता 
और प्रतिभावान्‌ कवि थे। इनकी “वाणी! में जोज और सचाई है। पदों 
में स्वर-संगति ओर माधुर्य है । 

(२५२५३) बखनाजी--बखनाजी नरेना के निवासी घ दादूजी के शिष्य 
थे। कहा जाता है कि ये जाति के मुसलमान थे।!* इनका रचना-काल 
सं० १६४०-७० है।!' ये कवि होने के साथ-साथ संगीतज्ञ भी थे। 
इनकी सुरीली और कोसल आवाज लोगों को मंत्र-मुग्ध सा बना देती 
थी। स्वय दादूजी इनके स्वर-माधुर्य पर लट॒टू थें। एक दिन की बात 
है कि ये अपनी मिन्न-मडली में बेठे होरी गा रहे थे। मार्ग में जाते 
हुए दादूजी के कानों में इनके गाने की मधुर «वर्नि पहुँची । वे चलते- 
खछते रुक गये और मन में सोचने छूगे कि ऐसा ध्यक्ति यदि परमार्मा 
का गृण-गान करे तो कब्याण हो जाय। उन्होंने इनको अपने पास डुलाया 
और भगवद्धजन का उपदेश दिया। बखनाजी मान गये और उसी दिन 
इन्होंने उनका शिष्यरव स्वीकार कर लिया ।*? 


१८. स्वामी मगलदास; बखनाजी की वाणी, प्ृ० ३ (भूमिका) । 

१९. वही; 7० ५। 

२०. बीते जब ह्वी बत्सर दोई।| हँढाहर के बिनती जोई ॥ 
स्वामी गये सबन सुख पाये | रमते नगर नरानें आये ॥ २४ ॥ 
बखनो होरी गावत देख्यो | गुरु दादू अपनों कर लेख्यो ॥। 
कृपा करी तब अन्तरयामी । बचन उचारै ऐसे स्वामी ।॥ २५॥ 
ऐसी देह रची रे भाई | राम-निरजन गाबीौ आई॥ 


ऐसा वचन सुना है जब ही | बखने दीक्षा लीनी तब ही || २६ ॥ 
--श्रीद्वदूजन्मलीलापरची, बारहयों प्रकाझम 


१८८ शजस्थान का पिंगक साहित्य 


बखनाजी की “वाणी! का दादूपंधियों के अतिरिक्त जन्‍्य छोगों में भी 
अच्छा आादर है। इन्होंने गेय पद अधिक खिखे हैं, जिनमें बढ़ी स्वाभा- 
विकता और तत्छीनता पाई जाती है। भाषा इनकी ढूँढाड़ी से बहुत 
प्रभावित है । 


(५२४) जगजीवन--ये दादूजी के शिष्य किसी ब्राह्मण कुछ में पैदा हुए 
थे ।( इनका रचना-काऊ सं० १६४० के आसपास है। ये दौसा के निवासी 
थे | कह जाता है कि इन्होंने काशी में विद्याभ्यास किया था और दादूजी की 
महिमा सुनकर उनसे शास्ररा्थ करने के लिए ये आमेर में गये थे। कई दिनों 
तक शास्त्रा्थ होता रहा । अंत में ये हार गये। इन्होंने अपनी सब पुस्तकें 
तालाब में फेंक दीं और दावूजी का शिप्यत्व स्वीकार कर लिया ।* 


ये बड़े पंडित और ज्ञानी साधु थे आर हरिभजन में अपना समय 
व्यतीत करते थे। इनको काव्य-रचना का अच्छा अभ्यास था और इन्होंने 
सुन्दरदास आदि अपने कई गुरु भाइयों को कविता करना सिखाया था । 
इनके दो प्रंथ मिलते हैं--(५) वाणी और (२) दृष्टान्त-साखी-सम्रह । 
ये दोनों सुधद रचनाएँ हैं और अभप्रकाशित हैं। इमकी हस्तलिखित प्रतियाँ 
जयपुर के पुरोहित हरिनारायणजी के सप्रद्ठ में हैं । 


(२२५) जनगोपाल--थे वेश्य जाति के सत राहोरी (जयपुर) के 
अधिवासी थे। इनका रचना-काछ स० १६५७० है। ये दादूजी के ७र 
प्रधान शिष्यों में से थे। दादूजी का शिष्यत्व स्वीकार करने के पूव॑ ये 
सीकर में सन्‍्यासी के रूप में घूमते फिरते थे और वहीं उनके चेले हुए 
थे।” इसके बाद ये दादूजी के पास रहने लगे ओर आमेर, सांभर, नरेना, 
दौसा, मैराणा आदि स्थानों में जहाँ कहीं दावूजी पधारते, उनके साथ 
जाते थे। ये उच्च कोटि के पढित एव पहुँचे हुए महात्मा थे। स्वामी 
राघवदास ने इनके व्यक्तित्व की बढ़ी सराहना की है-- « 


दादूजी के पंथ में चतुर बुद्धि बातन को, 
___ जानिये गोपाल्जन सर्व ही को भाव तौ। 
२१. पुरोहित इरिनारायण; सुन्दर-ग्रंथावली, प० ८१ (जीवनचरित्र) । 
२२, वही; प्ृ० ८२ | 
२३. सुखदयाल दादू; श्रीदादूजन्मलीलापरची, प० ग (भूमिका) । 


संस- साहित्य बृ८९ 


नीकी बानी निरमल मीठो तुक-सानन में, 
कानन में होत सुख अथे को सुनावतो॥ 

मन बच कम हरि हारिछ की छाकरी ज्यों, 
कहन सहित करुना-निधान गावतो। 

राधो मन राम नाम आदि ओऑकार कर, 
सीस जगदीरुजी को बारंबार नावतों॥ 
जनगोपाल-रचित तेरह अंथों का पता है, जिनके नाम ये हैं--- 

(१) श्रीदादूजन्मलीछापरची, (२) धुव-चरित्र, (३) प्रहलाद-चरिश्र, (४) 
जड़ भरत-चरित्र, (५) भोह-विवेक-संवाद, (६) झुक-संधाद, (७) काया-प्राण- 
सवाद, (८) अनन्तलीछा, (५) चोबीस गुरुओों की छीला, (१०) बारह-मासिया, 
(११) भेंट के सचेये, (१२) पद और (१३) साखी ।*४ 

(२२६) रज्जयजी--ये सांगानेर के एक प्रतिष्ठित पढान-पंश में स० 
१६२४ के लगभग पेंदा हुए थे ।" इनका जन्म-नाम रजबअरीखोँ था । बीस 
ब्ष की जायु में जब ये अपना विवाह करने के लिये दुल॒दा बनकर सांगानेर 
से आमेर गये हुए थे तब वहाँ इनका दादूजी से साक्षात्कार हुआ और विवाद 
करने का घिचार छोड़ उनके शिष्य बन गये | तभी से ये दादूजी के साथ रहने 
तथा कथा-कीतेन, सत्सग आदि में अपना समय ब्यतीत करने छगे । ये दादूजी 
के परम भक्त पुव विदरघास-भाजन थे और उनकी वाणी को वेदवाक्य समझते 
थें। कट्टते हैं कि दादूजी की रू'यु से ससार इनको सूना-सा अतीत होता था 
ओर जिस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा उसी दिन से इन्होंने भी अपनी 
आँखें बद कर लीं और भआजन्म न खोलीं। इनका देहान्त सं० १७४६ में 
हुआ था । 

इनके कई शिष्य थे, जिनमें गरोविन्ददास, खेमदास इत्यादि दस शिष्य 
सुख्य थे।” इनको शिष्य-परम्परा के साधु रजबाबत जथथा रज्जवपथी 
कहलाते हैं और काफी बी रुख्या में पाये जाते हैं। इनका सुख्य स्थान 
सांगानेर है | 
२४, वही; ए० च। 

२५, 'राजस्थान', स० १९९२, अक १, में प्रकाशित रबगाँय पुरोहित हरि- 

नारायण का “मशत्मा रजबजी शीर्षक लेख”, पृ० ६९। 

२६. वही; ४० ७९। 
२७, वही; ए० ८०॥ 


39० राजस्थान का पिंगलक साहित्य 


रजबजी के “वाणी! और 'सर्वंगी! नामक दो अंथ मिलते हैं, जो राजस्थानी 
मिश्रित अज भाषा में हैं । हनको दृष्टान्त बहुत प्रिय थे, लिनके द्वारा इन्होंने 
प्रेम-मक्ति का मार्मिक विश्छेषण किया है । _नकी उक्तियाँ कहीं-कहीं सूफियों 
के ढंग की हैं, पर दे दादूजी के मत का समर्थन करती हैं। 

(२५७) जगप्नाथदास--ये जाति के कायस्थ थे कौर अजमेर में दावूजी 
के शिष्य हुए थे ।* इनका निर्माण-काल सं० ३६५० के कूगभग है। ये दादूजी 
के बड़े कृपापात्र थे । यहाँ तक कि उन्होंने इनकों अपनी छड़ी, गुदर्ढी आदि 
चिह्द प्रदान किये थे । ये अच्छे कवि थे। इनके वाणी” और “शुणगंजनामा' 
ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त इनके 'गीतासार ओर “योगवासिष्ठसार! नामक 
दो ग्रंथ ओर बताये जाते हैं ।'* 

(२२५८) भीखखज न--ये फतहपुर-निवासी जाति के महाब्राक्षण अथवा 
आचार्य थे | इनके पिता का नाम देवासहाय था ।*" दादूजी के शिष्य संतदास 
इनके गुरु थे। थे बड़े भजनानंदी और गुणबवान साथु थे । इनके बनाये दो ग्रंथ 
मिछे हैं, स्वांगवावनी और भारती-नाममारछा । 'सर्वांगबावनी” में ७४ कवित्त 
(छप्पय) हैं । यह सं० १६८३ में लिखी गई थी ।* इसमें नीति और लोक- 
व्यवहार की बातो का वर्णन है । 'भारती-नाममाछा! में ७२५ पद्च हैं, ७३७ 
दोहे और < कवित्त | इसका निर्माण सं० १६८५ में फतहपुर में हुआ था ।* 
यह 'अमरकोषः? का पद्यानुवाद है । 

थे दोनों साहित्यिक रचनाएँ हैं ओर अच्छे ढंग से लिखी गई हैं । इनकी 
भाषा सी बहुत मेजी हुई और ललित है । 

(२५२९) माधोद्स---ये दादूजी के ५२ प्रधान दिष्यों में से थे और 
मारचाढ़ राज्य के गूलर नामक गाँव में रहते थे ।" इनका छिखा हुआ 'संतर 


२८, पुरोहित हरिनारायण; सुन्दर-अथावली, १० १२ (जीवनचरित्र) | 
२९, वही; ४० ९३। 
३०, राजस्थान में हिदी के दृतत्मिखित ग्रथों की खोज, द्वितीय माग, प्ृ० १५३ | 
३१. सबत सोलह से जु बरस, जब हतो तियासी | 
पोष मास पख्र सेत, द्वेत दिन पूरणमासी || 
--सर्वांगबावनी, पद्म ५३ 
३२. सोलहसे पन्चासिये, सचत इहे विचार | 
सेत पाखि राका तिथू, कवि दिन मास कुवार || 
--भारती-नाममाला, पद्म २० 
३३, पु० हरिनारायण; सुन्दर-मंथावलली, पृ० ९३ (जीवन-चरित्र) । 


संत्त-साहित्य १९१ 


शुणसागर' प्रेंथ दादुपंथी साहित्य की एक बहुत छोकप्रिय श्यना है । यह अभी 
शक अ्प्रकाशित है। इसमें इसका रचनाकार सं० ३६६१ दिया हुआ है, पर 
कुछ अंश बाद में भी जोड़े गये प्रतीत होते हैं। इसमें २४ तरंग हैं, जिनमें 
दावूजी के जीवनचरिश्न पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाछा गया है। जनगोपाल के 
<श्रीदादूजन्मकीलापरची” की भाँति इसमें मी कुछ अलौकिक घटनायूँ और किंध- 
इन्तियाँ प्रवेश कर गई हैं; इसलिये बहुत प्रामाणिक तो यद्द नहीं है फिर भी 
अपनी चिस्ताकर्षक वर्णन-शैली के कारण पढ़ने योग्य अधश्य है । 

(२३० ) सन्‍तदाख--थे दादूजी के शिप्य चमड़िया गोश्रीय अग्रवाल महाजन 
थे | जनश्रुति है कि इन्होने जीवित समाधि ली थी । इनका समाधिस्थान अभी 
तक फतदपुर में विद्यमान है, जिस एर आठ खम्भों की एक छतरी बनी हुई है । 
उसमें एक शिलाछेख भी लगा हुआ दे, जिसमें इनका समाधि काछ सं० १६९६ 
बताया गया है, * ओर छिखा हैं कि यह समाधि इन्होंने फतहपुर के नवाब 
अलफखाँ के पुत्र दोलतखाँ के शासन-समय में ली थी । 

संतदासजी की “वाणी” बारद्द हजार छंदों की एक भारी रचना हैं। इसी 
लिये ये 'संतदास बारहहजारी” कहलाते हैं । ५ 
(५३१) वाजिन्दजी--दादूजी के अन्यतम श्षिष्यों में वाजिन्दजी का 
नाम बढ़े आदर से लिया जाता है । ये जाति के सुसलमान थे । राघवदास 
ने अपने 'भक्तमाल”ः में लिखा ईद कि एक दिन इन्होंने शिकार करते समय 
एक *गमिंणी हरिणी पर तीर मारा । हरिणी तो मर गई पर उसके पेट में से 
एक जीवित बच्चा निकला । उसे देख कर इनके मन में दया आ गई और 
वैराग्य उत्पन्न हो गया। इन्होंने अपने तीर कमान को फेंक दिया और ये दुनिया 
से नाता तोड़ दादूजी के शिष्य हो गये ।*६ 
३४. वही; प० ८४ । 
२५. स्वामी मगलदास, पंचाम्त, पृ० अः (भूमिका) | 
२६. छोॉड़ि के पठान कुछ रास नाम कीन्हों पाठ, 
भजन प्रताप सू बाजिन्द बाजी जीत्यो है। 
हिरनी इतत उत डर भयो भयकरि, 
सील्माव उपज्यों दुसीरू भाव बीटो है || 
तोरे हैं कमान तीर चाणक दियो सरीर, 
दावूजी दयाल गुरु अन्तर उदीलोौं है। 
राधी रति रात दिन देह दिल मालिक सूँ, 
खालिक दूँ खेल्यो जैसे खेलन की रीत्यौ है ॥ 


१९२ राजस्थान का पिंगल साहित्य 


मिश्रबंधु-विनोद में वाजिन्दजी का जम्म-काऊ संवत १७०८ लिखा है”, 
जो भद्ुुद्ध मालूम देता है । क्‍योंकि थे दादूजी के शिष्य थे, जेसा कि राघवदास- 
कृत भक्तमाछा से स्पष्ट है। अतएवं इनका जन्म-समय दादूजी की झत्यु, अर्थात्‌, 
सं० ६६६० के पहले का होना चाहिये । 

घाजिन्दजी के बनाये निम्नलिखित १६ अन्थ मिलते हैं। कुछ रोगों फा 
अनुमान है कि ये इनके स्वतन्त्र न्थ नहीं, बल्कि इनकी 'वाणी' के अधयत्र 
हैं। यद अनुमान ठीक जान पदुता है। क्योंकि इन ग्रन्थों के नामों से कुछ 
घेसा ही आभास होता है । 


(१) अरिएक, (२) गुण कठियारानासा, (३) गुण उत्पक्तिनामा, (४) शुण 
श्रीमुखनामा, (५) गुण छरियानामा, (६) गुण दरिजननामा, (७) गुण नाम- 
साछा, (८) गुण गंजनाम।, (५) गुण निरमोहीनामा, (१०) गुण प्रेंमकहानी, 
(११) गुण विरह-अंग, (१२) गुण नीसानी, (१३) गुण छंद, (१४) गुण 
हितोपदेश, (१५) पद ओर (१६) राजकीतंन । 

इनके अतिरिक्त इनकी फुटकर साखियाँ भी इधर-उधर संग्रह-प्रंथों में 
बहुत देखने में आती हैं। कुछ का संकलन संत जगन्‍नाथके “गुणगंजनामा! 
आर रज्जबजी के 'सर्ब॑गी” ग्रन्थों में भो हुआ है। 


(२३२) खुन्दरदास--ये दौसा के रहनेवाले खंडेलवाल मद्दाजन थे । 
इनका जन्म सं० १६५३ में हुआ था ।* इनके पिता का नाम चोखा उपनाम 
परमाननद्‌ ओर माता का सती था ।" कहा जाता है कि टदहटटढ़ा गाँव की 
ओर से घूमते हुए एक दिन दादूजी जब दौसा में आये और इनके माता-पिता 
इनकी साथ छेकर उनके दृशंन करने को उनके निवास-स्थान पर गये, तब 
होनहार समझकर उन्होंने इन्हें क्पना शिप्ण बना छिया। उस समय इनकी 
आयु छः वर्ष की थी । उसी दिन से इन्होंने अपना जन्म-स्थान तथा परिवार 
छोड़ दिया ओर दादूजी के साथ रहने छगे । दादूज॑ +#ी झत्यु तक ये उनके पास 
रहे । तदनन्तर काशी चले गये । वहाँ इन्दोंने साहित्य, व्याकरण, दर्शन आदि 
विभिन्न विषयों का अध्ययन किया और कविता करना सी सीखा । फिर फतहपुर 
चले आये और अपने गुरु-भाई प्रयागदास के साथ रहने छगे ।*? 

२३७, ४० ५०६। 

२८. १० रामचन्द्र शक्कः हिन्दी-साहित्य का इतिहास, प्ृ० ७५ | 
३९. हरिनारायण; सुन्दर-प्रस्थावली, ५० १ (जीवन चरित्र)। 
४०, वही, पृ० २६। 


संत-साहित्प १९३६ 


झुन्दरदास बे मंधुरभावी, स्वरूपवान भोर वालतजह्ाचारी थ्रे । इनके 
स्वभाव में बाककों का-खा सोऊापन था। इनको देशाटन का यढा शौक भा 
कौश बिना विशेष कारण के किसी एक स्थान पर नह रहरते थे। इन्होंने प्रायः 
समस्त उत्तरी भारत, गुजरात, माछवा आदि का कई थार पर्यटन किया था। 
इससे इनके ज्ञाम-भंडार की अच्छी वृद्धि हुईं और पंजाबी, गुजराती भादि कई 
भाषाओं का अच्छा अभ्यास हो गया। इनका लियम था कि जिस किसी स्थान 
पर जाते, वहाँ के साधु-महार्माओं ओर विद्वानों से अवश्य मिकले थे । उनके 
सत्संग से छाम उठाते और अपने सदुपदेशों से उनको छामान्वित करते थे। 
इन गुणों के कारण वादूपंथियों के अतिरिक्त इतर धर्मावछम्बी भी इन्हें पूज्य 
दृष्टि से देखते और इनकी साधुता, शान-गरिसा एवं काव्य-रचना-चातुरी की 
बढ़ी सराहना करते थे । 


स्वामीजी कभी फतहपुर में, कभी कुरसाने में ओर कभी आमेर में रहे। 
परन्तु अन्त समय में ये साँगानेर में थे, जहाँ सं० १७७६ में इनका चेकुण्टघास 
हुआ । साँगानेर में जिस स्थान पर इनकी दाह-क्रिया हुईं हाँ इनके शिष्यों ने 
एक छोटा-सा चबूतरा बनाकर उस पर एक गुमटी खबी कर दी थी । यह गुमटी 
सं० १९६० तक अच्छी दशा में रही, पर बाद में नमालझूम फिसी ने उसे तोढ़- 
फोड़ डाला और स्वामीजी के चरण-चिट्ठों को भी उखाड़कर फेंक दिया । उस 
छतरी में यह चौपाई खुदी हुईं थी-- 


संबत सन्नासे छीयाछा | कातिक सुदि अष्टमी उजाला॥ 
तीजे पहर भरसपतिवार | सुन्दर मिलिया सुन्दर सार ॥" 


सुन्द्रदास के कई शिष्य थे, जिनमें द्यालदास, श्यामदास, दामभोदरदास, 
निर्मछदास और नारायणदास ये पाँच मुख्य थे। इन पाँचों के थाँसे बढ़े थाँमे 
माने जाते हैं | इनमें मी फतहपुर का थाँसा प्रधान गिना जाता है। इसलिये 
ये 'सुन्दरदास फतहपुरिया” भी कहछाते हैं । इनके हाथ फी लिखी हुई पुलकें, 
इनका पलंग, दोपा आदि फतहपुर में इनके थॉसाघारियों के पास सुरक्षित हैं । 


सुन्दरदास सत्साहित्य के उद्भावक, पोषक और उद्चायक थे। इनके 
रचे अंथों के नाम ये हैं--- 
४१. वही; ए० ११९। 
१३, 


पर राजस्थान का पिंगलू साहित्य 


(१) श्ञान-समुत्र, (२) सर्वाज्षयोग मदीपिका, (३) ५श्रेन्त्रिय-चरित्र, (४) 
सुख-समाधि, (५) स्वम-प्रयोध, (६) वेद-विचार, (७) उक्त-अनूप, (४) 
अदूसुत-उ पदेश, (५) पंचप्रभाव, (१०) गुरु-सम्प्रदाय, (१३) गुन-उत्पत्ति- 
नीसानी, (१२) सद्‌गुरु-सद्दिमा नीसानी, (१३) बावनी, (१४) गुरु-दया घट्पदी, 
(१७) अम-विध्वंस-अष्टक, (१६) गुरु-कृपा-अष्टक, (१ ७) गुरु-डपदेश ज्ानाष्टक, 
(१८) शुरुदेष-मद्दिमा स्तोत्रा.क, (१९) रामाष्टक, (२०) नामाष्टक, (२१) 
जआात्मा-अचछाष्टक, (२२) पंजाबी भाषा अष्टक, (२३) श्रह्म स्तोन्न अष्टक, (२४) 
पीरमुरीद अष्टक, (१५) अजब ख्यारू अष्टक, (२६) ज्ञान झलनाष्टक, (२७) 
सहजानंद, (२८) गृह-वबैराग्य बोध, (२९) हरिबोल चितावनी, (३०) तर्क 
चितावनी, (३१) विवेक चितावनी, (३२) परवंगम छंद, (३३) अडिला छंद, 
(६४) मडिछा छंद, (३५) बारहमासा, (३६) आयुबंछ भेद्‌-आत्मा विचार, 
(३७) त्रिविध अंतःकरण भेद, (३८) पूरबी भाषा वरबे, (३९) सुन्द्रधिछास, 
(४०) साखी, (४१) पद और (४२) फुटकर काब्य । 


हिन्दी के निमुणोपासक भक्त कवियों में सुन्दरदास का एक विशिष्ट स्थान 
है । शान्त रस और वेदान्त-विषयक कथिता इनकी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है ! 
थे साहित्य-शास्त्र के प्रोढ़ विद्वान थे और पद-साखियों के अतिरिक्त कवित्त-सवैया 
भी लिखते थे । अतः रीतिकालीन कवियों की अभिव्यंजना पद्धति पर लिखी 
हुई इनकी कविताओं का जितना बोद्धिक मुल्य है उतना ही साहित्यिक भी है । 
और यही कारण है कि उन्हें पढ़ कर ज्ञान-पिपासु भक्तजन ही परिदृप्त नहीं 
होते, किन्तु काब्य-फोशरू के प्रेमी पाठक भी आनंदित होते ओर झूमने छगते हैं। 


(२५३३) खेमदास--ये रज्जवजी के शिष्य थे" और सरवधाद में रहते थे । 
इनका रचना-काऊू सं० १७०० के आसपास है । अपने 'भ्क्तमाऊ में राघवदास 
ने इनके थिषय में एक कवित्त लिखा है, जिससे इनके स्वभाव ओर चरित्र पर 
अच्छा प्रकाश पकृता है । उस कवित्त को यहाँ उद्धत किया जाता है-- 


महंत रज्वब के अज्जब शिष्य खेमदास, 

जाके नेम नितश्रति ब्रत निराकार कौ। 
पंथ में प्रसिद्ध अति देखिये देदीप्यमान, 

वाणी को विनाणी अति मांझिन में भार कौ ॥ 


४२, स्वामी मंगलदास : पचास, प्ृ० औ (भूमिका) । 


संत-साहित्य ब९प 


रामत मेवाड़ में मेषा सी मुख सोहे बात, 

बोलत खरो सुदहात जेतवा विचार कौ। 
राधों सारो रहणी को कहणी सुकृति अति, 

चेतन चतुरमति भेदी सुख भार कौ॥ 
खेमदास के रचे हुए सत्रह प्रंथ उपलब्ध हैं। उनके नाम ये हैं-- 

(१) झुक-संवाद, (२) भयानक चितावणी, (३) गोपीचंद-बैराग्य-बोध, 
(४) धर्म-संबाद, (५) ज्ञान चितावणी, (६) राषिया बिसरे का पद्धतिनामा, 
(७) गसीहतनासा, (८) क्षानजोग, (५) संदेददवण, (१०) जुगतिजोग भेद, 
(११) सिघसंकेत आत्मासाधन, (१२) कसणी, (३३) विभ्रषोध, (१४) गुण 
शान गंगा, (१५) जोग संग्राम, (१६) बिडदावछी और (१७) बाघनी । 


इनकी रचना सदूभावोत्पादक और साथ प्रोढ़ है, पर उसमें उद्‌-फारसी 
के शब्दों का प्रयोग आवश्यकता से अधिक हुआ है, जिससे कुछ अटपटापन आ 
गया है। उदाहरण--- 


हिन्दू अरू तुरक खुदाई का जहान सब, 

बेगाना न कोई भाई खेस करि जानिये। 
दोइ फरजंद एक बाप करि जाने कोई, 

दोनों का दरद दुईं दिल में न आनिये॥ 
राखि इख़छास सब सच्चे की सगाई साथि 

मिहर  भुहब्बत सों बंदगी बखानिये। 
बेपीर घेराह बदनजर ओ बदफेल, 

खेमदास सोई जाति बेईमान रानिये ॥" 


(२३६४) राघवदाख--यें पीपावंशी चॉगछूगोत शाखा के क्षत्रिय थे ।* 
इनके गुरु का नाम प्रद्मादृदास था। ये पहले वेष्णब मताजुयायी थे, फिर 
दादूपंधी हो गये थे इन्होंने अपने गुरु की आशा से “भक्तमाऊ” नामक एक 
अंथ सं० १७१७ में बनाया था--- 


संबत सत्रहसे सत्रहोतरा, सुकल पक्ष सनिवार । 
तिथि त्रितिया आषाद़ की, राधों कियो विचार || 
४३. बहीः ४० ६१ । 
४४. पु० हरिनारायण; सुन्दर-मंन्थावली, ० ८८ । 


१९६ राजस्थान का पिंगल साहित्य 


यह प्रस्थ माभादास के 'भक्तमाऊ' की रचना-पौदी पर किखा गया है, पर 
उसकी अपेक्षा इसका दृष्टिफोण कुछ अधिक व्यापक और उदार है। नाभादास 
ने अपने 'भक्तमाछ' में केवछ वैष्णव भक्तों को स्थाम दिया है। परंतु इन्होंने 
दादूपंथी संतों के अतिरिक्त रामानुज, विष्णुस्वामी, कबीर, नानक आदि अन्य 
मतावलंबियों का भी धर्णन किया है और यह इसकी एक प्रधान घिद्ोषता है । 
अहुस प्रौद और उपयोगी रचना है । 


(२५३५) रसपुंजदास--ये छोटे सुन्द्रदास की शिष्य-परंपरा में थे। 
इनका असली नाम मोत्तीराम था। मिश्रबंधुओं ने इनका कविता-काछ स॑० 
१७८७ बताया है”, जो भश्ुद् है। इनके बनाये चमत्कार-चन्द्रोदय, भ्स्तार 
प्रभाकर और बृत्तषिनोद नामक तीन भ्रंथ मिलते हैं, जो क्रमशः १८६६," 
सं० १८७०१ "* और सं० १८७८ में रचे गये थे। मिश्रबंधु-विनोद में इनके 
एक ओर प्रंथ का उल्‍्छेख किया गया है, उसका नाम है, कविक्त श्रीमाताजी 
रा ।" परन्तु यह इनकी रचना नहीं है। रसपुंज नाम के एक दूसरे कवि की 
कृति है, जो जोधपुर-निवासी थे, जाति के सेवक थे और जोधपुर के महाराजा 
अभयसिद्द के आश्रित थे ।* 


(२३६) स्थरूपदास--ये चारण थे। इनके पिता का नाम सिश्रौदान 
था | इनका रचना-काल सं० १८८०-१९२० है। इसके पूर्वज उमरकोट के 
रहनेवाले थे, जहाँ से आकर इनके पिता अजमेर प्राम्त के बड़कछी गाँव में बस 
गये थे। इनका बचपन का नाम हांकरदान था। इनको शिक्षा इनके चाचा 
परमानंद से मिली थी। परंतु शिक्षा भ्राप्त करते दी इन्दोंने दादूपंथ को स्वीकार 
कर लिया, इससे इनके चाचा को बढ़ी निराशा हुईं, क्योंकि अच्छा विद्वान 
बनाकर वे इनके द्वारा कहीं से अच्छी जीविका प्राप्त करना चाइते थे । इस बात 
पर दुख प्रकट करते हुए उन्होंने इन्हें एक पत्र में रिखा--- 


४५, मिश्रबधु-विनोद, भाग दूसरा, पृ० ५०६ | 

४६. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, प्रथम भाग, पृ० ३०। 

४७, समत ससि मुनि बसु मही, चैत्र कृष्ण पछ सार | 
पंचमी गुरु पूरण भयो, प्रमाकर सु प्रस्तार ॥ 

४८. राजस्थान के हिदी-साहित्यकार, पृ० २४९ | 

४९. पृ० ६२१ | 

५०. डा० श्यामसुदरदास; हस्तलिखित हिंदी-पुस्तकों का सक्षित विवरण, 
पएृ० १३१ ॥। 


संत-साहित्य १९७ 


कीधो थो कुण कौछ, फहद पाछो का सूं कियो। 
बेटा थारो बोल, साले निसद्न ' संकरा*॥ 

ये संस्कृत, पिंगरझ, डिंगल आदि भाषाओों के अच्छे घिठान थे । रतलाम, 
सीतामऊ भादि रियासतों के राजद्रबारों में इनका बढ़ा मान था। सीसामऊ 
के सत्काकीन नरेश राणसिंह के पुत्र भदहाराजकुमार रस्नसिंह की तो इनके 
ब्रति इतनी गहरी भक्ति थी कि उन्होंने अपने अंथ 'नटनागर-विनोद” के 
प्रारंभ में ईश्वर की वंदना न कर पहले इन्हीं की वंदना की है । 

कहा जाता है कि स्वरूपदास ने छः अन्य बनाये थे, परन्तु अभी तक 
इनके केवछ तीन प्रल्थ मिसे हैं--पांडबयशेन्दुंद्विका, श्सियोध"' और 
हक्षयनाँजन । इनमें 'पांडवयशेडुचंद्रिका' राजस्थान के साहित्य-समाज की बहुत 
लोकप्रिय रचना है। यह महाभारत की कथा का सारांश है और सोरह 
अध्यायों में विभक्त है। इसकी भाषा-रैली बहुत प्रौढ़ एवं परिसार्जित है 
और हृदयस्पर्शों भाष-सोष्ठच तथा विषयगत छाछित्य का इसमें बहुत सुन्दर 
सम्मिलन हुआ है । 

(५३७) मंगलवास--मे नागा जमात के मुखिया जाति के चारण थे 
और जयपुर राज्यान्तर्गत जाखल गाँव के पास ढाणी में रहते थे।* इनके 
रचना-काल का निमश्चित पता नहीं है, परंतु इनके अन्थों से ऐसा ज्ञात होता 
है कि ये सं० १९१० तक वर्तमान थे | इन्होंने गर-पद्धति, तके-खंडन इत्यादि 
छोटे-मोटे कई ग्न्ध बनाये, जिनमें 'सुंदरोदय” इनकी सर्ंश्रेंष्ट रसना है । 

चरणदासी-पंथ 

भद पंथ मेवात-निवासी संत चरणदास से चला है। राजस्थान में इसके 
साननेवाछे अधिकतर उत्तर-पूर्वी भाग में पाये जाते हैं । इस पंथ में निष्काम 
प्रेम सथा सदाचरण पर विद्योष जोर दिया गया हे और युरु-भक्ति को भमोक्ष- 
ध्रा्षि का प्रसुख साधन माना गया है । संत चरणदास की श्रीमद्भागवत में 
बी आस्था थी, जिसकी सच्ची भावना को इन्होंने अपनी कृसियों में छा उतारा 
है। एक तरफ ये कबीर, दादू आदि नियुंणी संतों के अनुवर्सी थे और दूसरी 
त्तरफ भीक्षष्ण को समस्त कारणों का कारण मानते थे । अतएवं इनके भत- 
सिद्धास्तों में नियुंग सक्ति और सगुण भक्ति, दोनों के रात्यों का सम्मिलन 
हुआ है, यद्यपि झुकाव निगुंग भक्ति की ओर कुछ अधिक है । 

५१, राजस्थानी भाषा और साहित्य, ए० २२४। 


५२. राजस्थान में हिंदी कै हस्तलिखित अ्न्थों की खोज, भाग दूसरा, ए० १४ ॥ 
५३, राजस्थान फे हिंदो साहित्यकार, ० २४९ | 


१९८ राजस्थान का पिंसल साहित्य 


चरणवासी पंथ में विरक्त और धरबारी, दोनों तरह के अजुयायी मिलते 
हैं। विरक्त पीछे बचस्ध पदिनते हैं और छछाट पर गोपीचंदन का पता लिकक 
छगाते हैं। ये सिर पर चार-पाँच हाथ लंबा पीछे रंग का एक छोटा साफा 
बॉघले हैं, जिसके मीचे पीछे रंग की एक मोकदार टोपी होती है । 

(५३८) चरणदास--ये जाति के द्डसर बनिया थे। इनका जन्म मेबात 
प्रदेश के डेहरा नामक गाँव में सं० १०६० में हुआ था | यह गाँव धर्सममान 
अछवर से कोई आठ मीछ उत्तर में है। इनके पिता का नाम मसुरलीधर और 
माता का कुंजो था। इनके गुरु का नाम छुकदेथ था, जिम्होंने हनकों शाब्दृ- 
सार्य का उपदेश दिया था और इनका रणजीत नाम यदरूकर चरणदास 
रखा था । कहा जाता है कि जब ये सात वर्ष के थे, तब इनके पिता सुरछीधर 
अपना घर छोड़ जंगल में चले गये थे । इसलिये इनकी किशोराधस्था इनके 
नाना के घर दिल्ली में ज्यतीत हुईं थी । 

छगभग तीस वर्ष की अवस्था में चरणदास ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ 
किया था और थोड़े ही समय में उसे दूर-दूर तक फैछा विया था। इनके 
अनुयात्रियों में उस समय के अनेक धनी-मानी छोग थे, जिनमें एक नाम मुशात्य 
बादशाह सुहम्मदशाह का भी छिया जाता है । 

इनका देहास्त सं० १८३८ के लगमग दिल्ली नगर में हुआ था ।/ दिल्ली 
में हनके निधन-स्थान पर एक समाधि बनी हुई है । इनकी एफ छतरी इनकी 
जन्मभूमि ढेहरा में भी हे। वहाँ प्रतिवर्ष ध्संत पंचमी को एक मेका 
छगता है । 


चरणदास की रचना के संबंध में हिंदी के विद्वानों में मतैक्य नहीं है। 
इनके अंथों की संख्या कोई २१, कोई १५ और कोई १२ बतछाते हैं।* 
स्वयं चरणदास ने इस दिपय में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कद्दा है । उन्होंने केवछ 
इतना ही लिखा है कि पहले पहल मैंने पाँच हजार बानियाँ लिखी, जिनको 
गंगाजी में वहा दिया। तदंतर पाँच हजार और बनाएईं। उनको हरि-नाम 
की अग्नि में जलाया । अंत में पाँच हजार फिर रचीं, जिनको संत-समुदाय के 
भेर किया--- 


५४, डा० २१०॥७०७४४४७ हस्तलिखित हिंदी-पुसतकों का सक्षित विवरण, 
पछू० ४ 


५५. डा० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल; हिंदी काव्य मे निर्गुण सप्रदाय, ए० ८६। 
५६, वही; ए० <८७। 


५७. परशुराम चतुर्वेदी; उत्तरी भारत की संत-परंपरा, पृ० ६०० | 


संच्-साहित्य १९९ 


संबत सत्रहसे इक्यासी। चेत सुदी तिथि पूरनजाँसी ॥ 

सुकल पक्ष दिन सोमहिवारा ! रचूं प्रन्थ यों कियो बिचारा ॥ 

तब ही सूं अस्थापन धरिया । कछु बक वानी वा दिन करिया || 

ऐस हि पाँच हजार बनाई। नांव गुरु केगंग बहाई।॥ 

फिर भई बानी पाँच हजारा। हरि के नांव अगन में जारा ॥ 

तीजे गुरु अग्या सूं कीन्ही । सो अपने संतण को दीन्‍्हीं ॥*“ 
---मभेक्तिसागर 


उदयपुर के सरस्वती भंडार में चरणदास के समस्त ग्रथों का एक प्रामाणिक 
संग्रह सुरक्षित है, जिसका लेखन काल सं० १८७५९ है! इसमें हनके ग्यारदद 
ग्रन्थ संगृहीत हैं, जिनकी छंद-संख्या (अनुष्टुप इछोक) पाँच हजार के छगभग 
है । इससे मालहूस पढ़ता है कि चरणदास ने यही ११ ग्रंथ छिखे थे और इनके 
अछाघषा जो भी प्रंथ हिंदी-साहित्य में इनके नाम से चल रहे हैं थे धस्तुतः इन 
के नहीं हैं । इन ग्यारह प्रस्थों का विवरण इस प्रकार है-- 


१ ब्रजचरित्र 
पद्च संख्या ६५ 
विषय श्रीकृष्ण व ब्रज का वर्णन 
२ अमरलोक-अर्खंडयाम-वर्णन 
पद्म संख्या डे 
विषय स्व्गंछोक घ प्रेंम-वर्णन 
३ धर्मजहाज 
पद्चय संख्या १७७ 
विषय कर्मवाद 
४ शानस्वरोदय 
पच्च संख्या २२७ 
विषय योग-क्रिया 
५ अष्टांग जोग है 
पद्चय संख्या ३३१ 
विषय योगाभ्यास 


_ ६८, सरखती भंडार, उदयपुर, की हस्तलिखित प्रति, पत्र १२८ | 
५९. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित अन्थों की खोज, प्रथम भाग, प० ९४। 


२७०२३ राजस्थान का पिंगलऊ साहित्य 


(२) बेद्‌, शुति, सुटूति, गुरुवाणी, शास्त्र, आरध्ंथ, पुराण, आप्तवाक्यों” 
को भानना भौर सद्विधा का प्रचार करना । 

(३) पाठ-पूजन, संध्या-बंदनादि नित्य कमों का पाकृम करना और शरीर 
के समस्त सुझों को छोड़कर निरंतर रास-स्मरणपूर्वक योगाभ्यासी होना । 

(५) सदूगुरु और संतों की आज्ञा मानना। उनको ईश्वर रूप जानना 
और सत्संग को परम छाम समझना । 

(७५) अपने सब ब्यवहारों को ईशवराधीन जानना और हिंसा रहित सत्य 
घर्मयुक्त सारिवक उद्यमी होना । 

(६) ईश्वर को अपंण किया हुआ प्रसाद प्रहण करना; अन्य देवताओं के 
प्रसाद को स्पर्श न करना और न अन्य देवताओं को देवत्न घुद्धिकर मानना | 

(७) सोजनाच्छादन की चिन्ता न करना और न किसी से याचना करना | 
केघल सर्वशक्तिमान एक ईश्वर से ही आशा-विश्वास रखना । 

(«) ज्ञीलू, संतोष, त्याग, पेराग्य, क्षमा, सरछता, छलति जादि घारण 
करना और सत्यभाषी होना । 

(९) काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेंप, अभिमान, ईर्ष्या, निंदा 
आदि का स्याग़ कर अन्तःकरण को झुद्ध रखना तथा संग्रम-नियम से रहना 
आर स्त्री सान्र को माता-बहिन समझना । 


(१०) जल छानकर पीना, राश्रि में भोजन न करना, जीप रक्षार्थ पाँच 
देखकर धरना और चातुर्मास में घिहरर न करना अर्थात्‌ एक जगह रहना । 


(११) दूसरों के सुख, दुख, हानि, छाभ को अपनी ही तरह समझना और 
सब की उच्नति में अपनी उन्नति मानना । 


(१२) मानापसमान रहित होकर तन, मन और वचन से परोपकार करना 
ओर संपूर्ण प्राणी मात्र को घुक ही आस्मरूप से देखना | 

(१३) मांस, मदिरा, भाँग, सम्बाछू, अफीम, जुवा आदि ब्यसनों से. 
यजना ओर व्यसनी छोगों की संगति न करना । 


(१४) बाह्याइंबर में रत न होकर सात्विक रंग रंजित वस्त्र धारण करना 
और हर समय ईश्वर को याद करते करना । 


(१५) अमात्मक भीरुता में न फसकर संदूरुरू हारा आस वेदानुरूछ 
शत्पथ का अनुसरण करना । 


खंत-साहित्य २०४ 


राजस्थान में रममसनेहियों की तीन शाखाएँ हैं, जिनके आचार्य झाहपुरा, 
खेड़ापा और रेण एन तीन केन्द्रों में अवस्थित हैं। इन तीनों झाखाओों के मूऊ 
सिद्धान्तों में विशेष अंतर नहीं हैं, पर इनके आचार्य म्िद्ध होने से इनके अजु- 
यायी अपने को एक-दूसरे से मिश्ष मानते हैं । 


शाहपुरा की शाखा रामचरणजी से चली है। इसके अल्लुयायी साधु 
रामहारों में रहते हैं और मिक्षा माँग कर अपनी उदरपूर्सि करते हैं। ये कपढ़े 
नहीं पहद्चिनते, लँगोट बाँघे रहते हैं और ऊपर से कषाय चादर भोद़ छेते हैं। पहले 
कोई-कोई साधु नंगे भी रहते थे, जो परमहंस कहलाते थे। ये प्रायः कमंडल्त, 
लैँगोट, चादर, माछा और पोथी के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु अपने पास 
नहीं रखते और न किसी से रुपया-पेसा छेते हैं । ये विधाह नहीं करते । किसी 
उच्च वर्ण के छड़के को अपना चेला मूँड छेते हैं और जो बेला सबसे पहले 
झूँढा जाता है उसी का गुरु की गद्दी पर अधिकार होता है। बड़े चेले को छोटे 
चेले नमस्कार करते और गुरुषत्‌ मानते हैं । थे साधु रामद्वारों में रहते हैं, जहाँ 
कथा बाँचते तथा भजन गाते हैं। ये शाहपुरा को अपना गुरुद्वारा समझते हैं, 
जहाँ प्रति वर्ष फाल्युन सुदी १ से चैन्न वदि ६ तक मेला रूगता है । 


(२७१) रामचरण--ये रामसनेहियों की शाहपुरा शाखा के प्रवत्त॑क थे 
और जयपुर के सोढ़ा नामक गाँव के रहनेघाछ्े बीजावरगी महाजन थे । इनका 
जन्म सं० १७७६ में माघ शुक्ला चतुदंशी शनिवार को हुआ था। इनके गुरू 
का नाम कृपाराम था, जिनसे इन्दोंने सं० १८०८ में दीक्षा प्रहण की थी।'! 
दीक्षा के पूर्व ये जयपुर दरबार की नौकरी में थे, जेसा कि इन्होंने अपने 'अमत- 
डपदेश!” ग्रंथ में प्रकट किया है--- 


जन्म बेश्य घर पाइयो, पुनि सेबत राजद्वार । 
रामचरण जन ना मिले, होता बहुत खबार ॥५ 


सं० १८२६ में ये जयपुर से मीलवाड़ा (मेयाढ़) पहुँचे और कुछ समय 
तक वहाँ रहकर फिर शाहपुरा गये। वहाँ के स्वामी रणसिंद ने इनका अच्छा 
स्वागत किया और इनकी गद्दी स्थापित करवाई । 


६५, श्रीरामर्वणजी की 'अणमभैवाणी)॥ ४० २ (भूमिका) | 
६६. बही; ए० ४५६ | 


२०४ राजस्थाम का पिंगल साहित्य 


इनका देहाण्त सं० १८०५ से शाहपुर में हुआ था । हलके २२० दिव्य 
थे, जिनमें से समन इनकी सदी पर बैठे । 

रामचरण की 'अणमैचाणी' एक भारी ग्रंथ है। यह प्रकाशित भी हो 
आुका है। इसमें इनके फुटकर पद, दोदा आदि के असिरिक्त निम्नछिेखित २१ 
रचताएँ संगृहीत हैं-- 

(१) गुरुमहिमा, (२) नामप्रताप, (३) शब्दप्रकाश, (५) अणमे-वि्यस 
(५) सुखविलास, (६) अखस्त-उपदेश, (७) जिजशञास बोध, (८) विश्वासबोध 
(९) विश्रामदयोध, (१०) समतानिवास, (११) रामरसायणबोघ, (१२) 
चिलावणी, (१३) मनखंडन, (१४) गुरु-शिष्य-गोष्ठी, (१५) ठिगपारख्या (१६) 
जिंदपारख्या, (१७) पंडित संवाद, (१८) छच्छ-अलूचछ जोग, (१९) बेजक्ति 
तिरस्कार, (२०) काफरबोध और (२१) दृष्टान्तसागर ।४८ 

रामचरण की कविता बहुत सरलर और स्वाभाविक है। इनकी भाषा 
प्रधाहयुक्त तथा विषयानुकूछ है और उस पर राजस्थानी की पूर्ण छाया है। 
छंदोभंग इनकी कविता में कुछ विशेष इश्िगोचर होता है। इसके सिवाय 
विषय-पस्तु की पुनराश्कत्ति भी उसमें बहुत हुई है। छेकिन उसमें शक्ति और 
सचाई, दोनों विद्यमान हैं और उसके इन्हीं दो गुणों ने इनके पंथ को अभी तक 
आधित रखा है । 

(२७२) रामजन--ये रामचरण के पाटवी शिष्य थे और उनके बाद 
शाहपुर। की गईी के उत्तराधिकारी हुए थे। हनका रचना-काऊ सं० १८३५ 
है (५ इनके बनाये 'रामपद्धति” और “इष्टाम्तसागर की टीका” ये दो अंथ मिलते 
हैं। हे फुटकर धाणियाँ भी लिखी थीं, जिनकी संझ्या १८००० बताई 
जाती है । 

(२७३) जअगश्नाथ--थये रामचरण के २२७ प्रधान शिष्यों में से थे। 
इनका “अ्क्य-समाध्रि-विक्ीनजोग” मास का एक अंथ मिलता है, जो सं० 
१4५७ में रचा गया था ।* इसमें रामचरणजी का जीवनचरित्र वर्णित है। 


६७. वही; ए० रे (भूमिका) | 
६८. वही; पृ० १०७१ | 
६९, चही; पएृ० १०६७ | 
७०, अठारासै पचपन बरस, रवि चवदस बैसाख। 
प्रन्थ सपूरण जगन्नाथ, पुनि जानो सुदि पाख ॥ 
--पद्य २७६ 


संत-साहिरय ए२०ज 


थह पक छोटी, पर उपयोगी रचना हे। इसकी भाषा भी बहुत खरस ओर 
कोमछ है । 

लैढापा की शाखा हरिरामदास से निकक्षी है| हरिरामदास का जन्म-स्थान 
सिंहथल (बीकानेर) था और इन्होंने सं० १८०० में बीकानेर राज्य के दुलचासर 
गाँव में जैमलदास नाम के एक रामानंदी वैष्णव साधु से दीक्षा ली थी।* 
इनके पुक शिष्य रामदास हुए, जिन्होंने खैड़ापे में अपनी गद्दी स्थापित की। 
अतएव खैढ़ापे के रामसनेद्दी रामदास को अपना आदि गुरु, हरिरामदास को 
अपना आदि प्रवत्तक ओर जेसरूदास को अपना भावि आचार्य मानते हैं। इनके 
अनुयायियों की संख्या जोधपुर-बीकानेर में अधिक पाई जाती है | रामदास स्वयं 
गृहस्थ थे और अपने चेलों को भी उन्होंने गृहस्थ-घर्म के पान का आदेश दिया 
था। अपने शिष्यों के लिए किसी प्रकार का स्वरूप थ बाना भी उन्होंने नियत 
नहीं किया। पर बाद में इनके बेटे दुयालऊदास और पोते पूरणदास ने रामसनेहियों 
के विरक्त, विदेही, परमहंस, घरबारी और प्रवृत्ति ये पाँच सेद कर दिये, 
जो आज तक चले जाते हैं। शाहपुरा के रामसनेद्ियों की भाँति थे भी भूर्ति-पूजा 
नहीं करते । रामद्वारों में अपने गुरु का चित्र अवश्य रखते हैं, पर यह प्रथा भी 
इरिरामदास से बहुत पीछे से 'चली है। खैड़ापे का युरुद्वारा सिंहथल है। इन 
दोनों स्थानों पर होली के दूसरे दिन भारी मेला छगता है और साधु छोग भजन- 
कीत॑न तथा 'पंचवाणी” की कथा करते हैं । 

(२४४) दरिरामदास--ये बीकानेर राज्यांतगंत लिंहथल नामक आम 
के एक श्राह्मण-कुल में पेदा हुए थे। इनके पिता का नाम आाग्यचंद था 
ये बड़े कुशाग्रयुद्धि तथा मेघाधी थे जौर बहुत थोड़ी आयु में वेदान्त, 
ज्योतिष आदि में पारंगत हो गये थे। इन्होंने सं० १८०० में दुरूचासर 
ग्राम में जाकर जैमलूदास से दीक्षा मरदण की थी।” इनके योग-चमत्कार की 
कई कथाएँ प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि इन्होंने स्परूपसिंह नामक पुक्त 
निर्धन व्यक्ति को धनवान बना दिया था। इनका स्थगंवास सं० १८३५ में 
हुआ था ।” इनके सेकद़ों शिष्य-प्रशिष्य हुए, जिनमें बिहारीदास मुख्य थे; वही 


७१, श्रीरामस्नेह-धर्मप्रकाश, प० ५ (परिचय) | 

७२. कबीर, दादू, हरिदास, रामदास और दयाल्‍ूदास की वाणी 'पंचवाणी! 
कहलाती है। 

७३, श्रीरामस्नेह-घर्मप्रकाश, ५० ४ (परिचय) । 

७४, वही; पृ० ३९१ । 

७५, वही; ए० ८। 


२०६ राजस्थान का विधक साहित्य 


इनके बाव इसकी सही के अधिकारी हुए | इन्होंने बहुत-सी फुटकर साखियाँ 
और पद बनाप्‌ शथा छोटे-छोटे प्रंथ लिखे, जिनमें 'नीसाँगी” इनकी सबसे भौढ़ 
रचना है। इसमें हृठयोग, समाधि, प्राणायाम आदि की प्रक्रियाओं का 
चर्णत है । 


(२७५) रामदास--इनका जन्म सं० १७८३ में जोधएुर राज्य के 
बींकोकोर नामक ग्राम में हुआ था। ये जातिके मेघवाल थे । इनके ऐसा का 
नाम छादूंछजी था ।" बाल्याधस्था में इन्होंने थोड़ा-सा विद्यास्यास किया और 
बाद में विरक्त होकर ये किसी योग्य गुरु की खोज में इधर-उधर घूमने छंगे । 
इन्होंने थारी-बारी से १२ गुरु किये, पर किसी से संतोष न हुआ । अन्त में 
पुक दिन एक सदूग्ृहस्थ के मुँह से हरिरामदास की “वाणी” सुनकर ये बहुत 
प्रभावित हुए और सिंहथल (बीकानेर) में जाकर उनसे भेंट की । सुयोग्य 
पात्र समझकर उक्त स्वामीज्ञी ने इन्हें राम-मंत्न का प्रभाव तथा राससनेद्टी पंथ 
के नियम बतराये । इस पर सं० १८०९ में इन्होंने रामसनेहीं पंथ को अंग्री- 
कार कर लिया और हरिरामदास के पास रहकर रास-नाम का जप करने छगे ।* 
सं० १८२१ तक ये सिंहथल में रहे, पर बाद में जोधपुर की ओर चछे गये और 
वहाँ खँद़ापे में अपनी गद्दी स्थापित की /“ वहाँ इनके सेकड़ों शिष्य हुए, 
जिन्होंने आगे चलकर रामसनेदी पंथ के प्रचारार्थ बहुत काम किया। इनका 
गोलोकवास सं० १८५५ में ७२ वर्ष की आयु में खेढ़ापे में हुआ ।" 


रामदासजी ने गुरु-मदिमा, भक्तमाल, चेतावनी, जमफारगती भ्ादि ग्रंथ 
सथा अंगबद्धू अनुभव-वाणी की रचना की, जिसके दास, उदास, शांभवी और 
और ख़ुदव ये चार भेद हैं । 


(२४६) द्यालदाख--ये रामदास के पुत्र थे और उनके बाद 
खेढ़ापे की गद्दी के अधिकारी हुए थे। इनका जन्‍म सं० १८१६ में और 
स्वर्यारोहण संचत्‌ १८८५ में छुआ था ।” ये बड़े अनुभवी और सच्चरित्र 
महात्मा थे। इनके शिष्य, पूरणदास ने अपनी बनाई हुई “जन्मलीला? भें 


७६. वही; ४० १० | 
७७, वही; ए० ११। 
७८, वही) पृ० १४। 
७९. वही; १० ३९१ ) 
८०. श्रीयमस्नेह-धर्मप्रकाश; ५१० ३९६ | 


संत-साहित्य २०७ 


इनकी यहुत प्रशंसा की है । कविता सी थे जण्छी करते थे । इनका बनाया 
हुआ 'करुणसागर' प्रंथ बहुत प्रसिद्ध है । इनके कुछ फुटकर पद भी सिछे हैं । 


रैण के रामसनेही दरियाधजी को अपना आदि गुरु मानते हैं। इनका 
गुरुद्वारा रैण है, जहाँ दृरियावजी का एक चित्र रखा हुआ है। वर्ष में एक 
भारी मेरा यहाँ भी छगता है और इनके अनुयायी एक बहुत बढ़ी संख्या 
में एकत्र होते हैं । 


(२४७) द्रियाघज्ञी--ये जोधपुर राज्य के जेतारण नगर के निवासी 
थे ओर सं० १७३३ में पैदा हुये थे ।! कुछ छोगों ने इन्हें जाति का मुसलमान 
मान रखा हे,“ जो निराधार है, क्‍योंकि न तो दरियावजी ने कहीं अपने 
प्रंथों में इस बात का उल्लेख किया है ओर न इनके समकालीन शिष्यों में से 
किसी ने इनका मुसऊमान-कुछोत्पन्ष होना छिसा है । द्रियावजी के अनुयाय्रियों 
में से आज भी कोई यद्द नहीं कहसा कि ये मुसलमान थे। अपने आचार्य की 
जाति का ठीक-ठीक पता बतलाने में दरियाव-पंथी असमर्थ हैं, पर वे मुसल- 
मान नहीं थे, यह कहने से सभी का मत एक है। हमारे खयारू से दरियावजी 
को मुसलमान छिखने की भूल सबसे पइले जोधपुर राज्य की सन्‌ १८९१ ई० 
की सेन्सस रिपोर्ट तैयार करनेवालों ने की भौर उसी को सच मानकर लोगों 
मे इन्हें सुसलमान लिखना झुरू कर दिया है । 


वरियावजी की थाणी में स्पष्ट ही इनके सासा-पिता के नामों का 
डल्छेख है”, जो हिंतू शैली के हैं, जिससे इस संबंध में संदेह करने का 
स्थान ही नहीं रह जाता । इनका जन्म-नाम द्रियावजी था, पर साधु होने के 
बाद से छोग इन्हें दरियासाजी कहने छग गए, जिसका आजकऊक दरिया 
साहब हो गया है। दरियावजी के गुरु का नाम पेसदास था” जिनसे इन्होंने 
<१, भीरामस्नेह-घर्मग्रकाश, ० ३९१ | 
८२. परशुराम चतुर्वेदी; उत्तरी भारत की संत-परपरा, ए० ५७८ | 
<३. ४० २८९ | 
<४. पिता मानजी जान गीगों महतारी ॥ 

निधिध मेटण ताप आप लियो अबतारी ॥ 

--दरियावजी की वाणी, पद्म १७ 

<५. रिपोर्ट मइंमशुमारी राज्य मारवाड़, खनू १८९१, ए० २८८ | 
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सं० १७३९ में दीक्षा की थी । गुरु-मंत्र अहण करने के कुछ बर्ष पञ्मादू 
दरियावजी जैतारण से रैण नामक गाँव में चफ्के गये भौर बहाँ पर 
इम्होंने अपनी गद्दी स्थापित की, जो अभी तक विद्यमान हैं। जोधपुर के सिया 
राजस्थान की दूसरी रियासतों में भी दरियावजी के रामसनेद्ियों की संख्या 
काफी है। इनका स्वगंवास सं० १८०७५ में हुआ था ।” 


द्रियावजी को हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान 
था और काव्य-रचना में भी ये निपुण थे। कहते हैं कि इन्होंने वाणी” 
मासक एक बहुत बड़ा अंथ छिखा था, जिसमें १०००० के छगभग पढ़, 
दोहा आदि थे। पर आजकल तो इनकी बहुत कम कविताएँ मिलती 
हैं। रामसनेदियों में यही एक ऐसे कवि हुए हैं, जिनकी भाषा सुज्यवस्थित 
और रचना साहित्यिक कही जा सकती है । 
निरंजनी-पंथ 
यह पंथ संत्त हरिदास से चला है। इसके अनुयायी निरंजन निराकार 
परत्रह्म की आराबना करते हैं, जिसको वे आकाश की भाँति सब कहीं ज्याप्त 
मानते हैं | इस पंथ के माननेवाछों में घरबारी और निहं ग, दोनों पाये जाते 
हैं। घरवारी ग्रहस्थियों के से कपड़े पहिनते और रामानंदी तिछक छगाते हैं । 
निहंग खाकी रंग की गुदढ़ी गछे में डाले रहते हैं और सिक्षा माँगकर खाते 
हैं। कोई-कोई निरंजनी साधु गले में सरेली भी बाँबते हैं । प्रारंभ में ये छोग 
मूर्ति-पूज्ा नहीं करते थे, पर अब करने ऊग गये हैं । जोधपुर राज्य सें डीडयाणे 
के पास गाढ़ा नामक एक छोटा-सा गाँव है । वहाँ प्रतिषष फाल्गुन खुदी १ से 
३२ तक मेला छगता है । इस अवसर पर इस पंथ के अनुयायियों की भारी 
भीद लगती है, जिनको हरिदाख की गुदढी के दर्शन कराये जाते हैं । गाढ़ा 
निरंजनियों का मुख्य केन्द्र हे । वां इनके महंत और साधु रहते हैं । 


इरिदास के ५२ शिष्य थे, जिनसे हरिदासोत, पूर्णदासौीत, अमरदासोतस,, 
नारायणदासोत आदि कई थॉँसे स्थापित हुए। उनमें से कुछ थाँसे अं. 
तक बर्संसान हैं । 
८६. रा मस्नेह-धर्मप्रकाश, ० ३९१ । 
<७. वही; ए० ३९१ | 


संद-सादित्य २०९ 


(२७८) दृरिदास--ये ज्लेघघुर राज्यान्तगंत कापयोद याँव में पैदा हुए 
ओ ।“ इनके अनुयायी हनको साँखका दास के क्षत्रिय बताते हैं । परन्तु कुछ 
अन्य कोगों का कहना हे कि ये थीदा राठौड़ थे। कोई-कोई इनकी जाति जाट 
मानते हैं। थे ४५ वर्ष तक गृहस्माश्रस में रहे । कहते हैं कि एक यार दुर्भिक्ष 
पद जाने के कारण ये जंगरक में साथियों के साथ शाकर एक यात्री को छटने 
करे । डस समय भगवान्‌ ने गुरु गोरख-स्वरूप में प्रकट होकर इन्हें डफेती 
करने से रोका भीर मंत्रोपदेश दिया । तब से इनके जीवन में परिषतंन जा 
गया और ये घरवार छोड़कर ईश्वर की अराधना में छीन रहने छगे । इनका 
गोकोकवास सं० १७०० में हुआ था । 

हरिदास एक ध्यक्तित्वसंपक्ष महात्मा और जन्मसिद्ध फवि थे । इनके रचे 
निम्नलिखिस नौ अख्धों का पता है--- 

(१) भक्तबिरदावली, (२) भरथरी-संधाद, (३) साख्री, (४) पव, (७) 
नाममाछझा, (६) नामनिरूपण, (७) व्याइलो, (८) जोगप्रस्थ और (५) टोडरमऊ 
जोगअँंथ |" 

संत हरिदास की कविता का राजस्थान में बढ़ा मान है। इनकी भाषा 
बहुत सीधी-सादी और कपिता ज्ञानवर्द्क सथा मार्मिक है। इन्होंने प्रेम पर 
बढ़ी सरस कविताएँ लिखी हैं । अध्यात्मवाद की दृष्टि से इनकी कविता गोरखनाथ 
की कविता से बहुत साम्य रखती है । 


छालदासी-पंथ 


इस पंथ के प्रवर्तंक संत छाछदास थे। इनके अनुयायियों में मेष जाति के 
कछोग अधिक हैं, जो अरूघर और उसके पास के स्थानों में पाये जाते हैं । 
यह कवीर-पंथ से मिलता-जुछता पंथ है। इसमें कुछ विशेषताएँ दाद्पंथ की 
भी पाई जाती हैं। इस पंथ के माननेवाक्के राम-नाम के जप एवं कीत॑न को 
बहुत प्रधानता देते हैं और परमात्मा को (राम! ही कहते हैं । ; 

(२४९) छालदास--ये अछघर राज्यान्तगंत घोलीधूप गाँव-निवांसी 
मेष थे। इनका जन्म सं॑० १५५९७ में हुआ था ।*? ये छकब हारे का काम कंरते 
थे। थे पढ़े-लिखे न थे, पर सत्संग के प्रभाव से ज्ञान, भक्ति, सदाचार संबंधी 


८८, रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज्य मारवाड़, सन्‌ १८९१, ४० २८०। , ५ 
<९. पुरोहित हरिनारायण; सुन्दर-अन्थावली, ए० ९२ (जीवन-चरित्र) | 
९०. परशुराम चतुर्वेदी; उत्तरी भारत की संत-परंपरा, पए० ४०४ | 

हक 
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अमेक बातें सीख गये ये, जिनका जनसाधारण में अ्रचार किया करते थे । इन्होंने 
वियाह भी किया था । इनके एक पुत्र और एक कन्या हुई थी | ये सं० १७०९ 
में परकोकबासी हुए थे ४ इनका शध नगछा नासक याँव में समाधिस्थ 
किया गया था। उस स्थान को इनके अनुयायी बहुत पवित्र मानते हैं । 

संत छाछदास काब्य-रचना भी करते थे । इनकी “वाणी” के कुछ भंध् 
इधर-उधर संग्रह-प्रन्थों में देखने में आते है । इन्होंने गेय पद्‌ अधिक लिखे हैं, 
जो इनकी सूक्ष्म वुद्धि और गददन अनुभूति के परिचायक हैं। 

फुय्कर संत 

(२५०) संतदास--ये खामी रामानंद की शिप्य-परपरा में नारायणदास 
के घेले थे ।* इनका जन्म मेधाड़ राज्य के दांतद़ा नामक गाँव में स॑० १६८६ 
में हुआ था*' और दीक्षा इनकी सं० १७४२ में हुईं थी । ये अच्छी गति के 
महात्मा ओर कुशल उपदेशक थे । इनका स्थर्गंबास सं० १८०६ में हुआ था।"/ 
उस समय इनकी आयु १२० वर्ष की थी । 

इसकी 'वाणी” मिछसी है। इसको नवरूराम मामक इनके पक शिष्य ने 
सं० १८३० में अंगबद्ध किया था । इसमें दोहा, पद, रेखता आदि सब 
मिछाकर १४४३ छंद हैं । इनकी भाषा सीधी और भावना स्पष्ट है । 

(५५१) बालकराम--ये संतदासोत साधु मीठाराम के शिष्य थे। 
नाभादास-कृत भक्तमाल पर एनकी लिखी एक टीका उपरूब्ध है, जिसमें इन्होंने 
अपनी गुरु-परंपरा इस प्रकार बताई दे--- 


९१, वही; प० ४०६। 
९२, रामानद-कृष्णास पैहारी-अग्रदास-नारायणदास (बड़े)-प्रेमपठाजी- 
प्रेमभूराजी-वनखडी रामदास-नारायणदास (छोटे)-संतदास । 
९३. भीरामरनेह-धमप्रकाश, पृ० ३९१ | 
९४. वही; ४० २९१ | 
९५, अठारासे घट वर्ष में, संत भये निरकार | 
बुध फागुन तिथि सपतमी, बार सनीसर वार । 
-भीरामचरणजी की वाणी, ० ६३ 
९६. साहपुरे सतसग में, गुद अग्या उर धार | 
नवदूरास अंग बॉघिया, बाणी सोध विचार ॥ 
-भीरामचरणजी की वाणी, ४० ६३ 


संत-साहिस्य २११ 


सारायण अंग धरा ईंदराय धतिराज 
ताकी पद्धति में रामालुज प्रतिकास है। 
तास पद्धति में रामानंद ता को पौत्र सिष्य 
श्रीपेहारी की प्रनाली में भयौ संतदास है ॥ 
ताही को बालकदास तास प्रेम जाको खेम 
खेम को प्रहलछाददास मिषप्टराम तास है । 
मिष्टराम जू को सिष्य सो बालकरास रची 
टीका भक्तदाम-गुण-चित्रनी विछास है।* 


'समिश्रयंघु-पिनोद' में बालकराम का रचना-काल सं० १८३४३ बताया 
गया है, जो" अशुद्ध है । वास्तव में हनका रचना-काल सं० १९३२ हे, जैसा कि 
उपरोक्त टीका से प्रकट है--- 


“भक्तदामचित्रनी सो टीका अद्य सिध होत, 
संमत द्वि नव वर्ष त्रिंस बिताइये ।”« 
“संमत उगणीसौ र बतीसा । चौदस भादू दीत को बासा”*?* 


उल्लिखित भक्तदाम-गुण-चित्रनी टीका अजमाषा की एक बृदत्‌ रचना हे । 
यह अभी तक अग्रकाशित हें । इसकी दो हस्तकिखित प्रसियाँ उपलब्ध हैं। 
एक उदयपुर के सरस्वती भंडार में है और दूसरी भहाँ के बढ़े रामद्ारे में । 
टीका यह कहने मात्र को है । वास्तव में यह एक स्वतंत्र रचना है। नाभादास 
ने अपने 'भक्तमाऊ' में कबीरदास पर केघछ पक छंद लिखा है। परंतु बाऊूक- 
राम ने १०८ छंदों में उनका जीवन-वबृत्तान्स दिया है और उनके विषय की 
कलिपय नवीन बातों पर अरकाश डाछा हे । इसी प्रकार अन्य सभी संतों का 
इसमें बढ़े विस्तारपूर्वक धर्णन किया गया है। इसमें दोहा, छप्पय, घनाक्षरी 
इत्यादि अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, पर प्रधानता चोपाई छम्द की है। इसकी 
साथा अत्यंत सरस एवं प्रधाइयुक्त और वर्णन-द्ौक्ी चित्रोपम हे । पढ़ते-पढ़ले 
बर्ष्य विकय का चित्र आँखों के सासमे आ जाता हे। रचना का 
ममूना देखिये--- 
९७. स० भं० उ० की हस्तकिरित अति, पत्र ४६४ | 
९८, प० ८१३। 
९९, स० भ॑ उ० की हस्तकिखित प्रति, पत्र ४९६ | 
१००, पही; पत्र ४६७ | 


२३२ राजस्थान का पिंयछ साहिस्य 


तब मीराँ रणछोड़ सकासा | विदा द्ोन कूं अरिजि प्रकासा॥ 
प्रभु मैं न्‍्यून तिया तनथारी। पं आई अब सरन तिद्दारी ॥६८॥ 
तजि पीदर सासुर गृह बासा । चहत तिहारो चरननि बासा॥ 
उद्दी तो भक्ति हीन है देवा | ब्रथा पठे ट्विज मौकू छेबा ॥६९॥ 
राणा संग न मौहि सुहाबहि | अब केसे तुम मोहि पठाबहि।। 
तजौ किथों प्रभू राखो मोही । अस कहि मीराँ हृग जल रोही ॥७०॥ 
प्रेम मगिन ताझूं प्रभु जानी | करी लीन्ह हरि देह समानी॥। 
पुनि मीराँ कूं काहु न पाई | ऐसी हरि रति प्रगट दिखाई ७१० 


(२५२) संत मावजी--गे हंगरपुर राज्याध्तगंत साबछा नासक गाँव के 
शहनेवाले भोदीय्य आद्वाण थे। इनका जन्म सं० ३६७७१ में हुआ था। !" 
हनके पिसा एक कतंज्यनिष्ठ ओर भवद्भक्त ब्राह्मण थे। सावजी पर भी उनका 
प्रभाथ पढ़ा और ये थारइ धर्ष की आयु में घर छोड़कर सोम और भहदी नदी 
के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे । तपस्या के पश्चात्‌ इन्होंने 
घर्मोपदेक्ष देना प्रारंभ किया । ये छोकसेवा और ईछ्ा-सक्ति का उपदेश देते थे । 
धीरे-धीरे हनके अनुयायी बढ़ने ऊगे और इनका एक पंथ-सा बन गया, जिसके 
माननेवाक्के इस समय भी धागढ़ प्रान्त में दस इज़ार के छगभग हैं। इनमें 
सुसार, छीपी आदि जातियों के छोग अधिक हैं। ये सभी गृहस्थ हैं । सावजी 
का देहान्त सं० १८०१ में हुआ था ।*”* 

मावजी बढ़े ज्ञानी और योगी थे । थे थोड़ा पढ़-केख भी केते थे । इनकी 
भी 'वाणी' है, जो चोपडा कहछाती है। यह अभी तक असुद्धित है। इसमें 
हर्द्दोंने शान-शिक्षा के अतिरिक्त अनेक भविष्यवाणियाँ की हैं। इसकी भाषा 
बागड़ी अथवा भीली भाषा से प्रभाषित पिंगल है । 

(२५५३) दीन द्रवेश---उदयपुर से ५४ मीक उत्तर दिशा में मेवाड़ के 
मद्वाराणाओं के इृष्टदेव श्रीपएककिंगजी का मंदिर है। जिस शाँव में यह मंदिर 
अपस्थित है उसे कैछासपुरी कहते हैं । दीनजी इसी माँव के रहनेघाछे थे। थे 
जाति के छोट्टार थे। इनका जन्मकाझ अज्ात है। इनकी शचतः से इनका 
निर्माण-काझ सं० १८६३-८० निश्चित होता है । 


१०१, वही; पत्र ३५६। 
१०२, कल्याण, अगस्त १९३५, पृ० ८१७ | 
१०३. वही; ए० ८१८ । 


संत-लाहिय २३४३ 


मिञर्य॑जु-विभोद में दीनजी को काठियावादी किखा है।* कुछ अजम्य 
विद्वानों ने इनको पाटय अथवा पाऊनमपुर का निबासी बतछाया है। परंतु ये 
सब उनकी आन्त धघारणाएँ हैं। वास्तव में दीनजी काठियाधादी नहीं थे । 
कादियावाड़ी थे इनके गुरु, जो गिरनार के रहनेवाके थे और जियका नाम 
बारूगुरु था । इस विषय में दीनजी ने एक स्थान पर स्पष्ट छिला है--- 

गुरु स्थान गिरनार, हो उदेपुर देस एकलिंगबासी ।!”* 

दीनजी एक योगी और चमत्कारी पुरुष थे। ये जात-पाँःश, छुआ-छूत आदि 
के घोर विरोधी थे और हिन्दू-सुसलमानों के मेदू-भाव को शथा समझते थे । 
ये थे तो साधु पर अपनो रहन-सहन और वेश-भूषा से पूरे रईस मारल्स पढ़ते 
थे । बढ़िया खाते, बढ़िया पहिनते और बढ़िया घोड़े पर सधार होकर घर से 
बाहर निकलते थे । 

मेवाढ़ के महाराणा भीससिंह (सं० १८३४-८७) दीनजी को बहुत 
आदर भाव से देखते थे । अतएथं महाराणा भीमसिंह जब सक जीवित रहे, 
दीनजी ने उदयपुर में निवास किया । परंतु बाद में कोटा चछे गये । वहाँ एक 
दिन जब ये चंबल नदी में स्नान करने गये दुए थे, पानी में हूबकर मर गये । 
यह घटना सं० १८९० के आसपास हुईं थी । 

ये बहुत लिखे-पढ़े न थे । अधिकतर इधर-उधर से घसुन-छुनाकर 
ज्ञानोपार्जन करते थे । इन्होंने तीन इजार से कुछ ऊपर फुटकर छंद छिखे हैं । 
इनकी भाषा कुछ उसढ़ी हुई और घाक्यावल्ली अस्तव्यस्त है। परंतु इनके भाव 
गंभीर और हृदय की सचाई को छिये हुए हैं। 

(२५५) शुमानालिंद--ये मेवाड़ राज्य के बाठरदा ठिकाने के रावत 
कक्याणसिंद के तीसरे पुत्र थें। इनका जन्म सं० १८५९७ में डुआ था। ये 
सारंगदेवोत शाखा के राजपूत थे। ये बढ़े योगी एवं भक्त थे भोर कविता 
करने में निपुण थे। इनका देद्ान्त सं० १९७१ में हुआ था । 

ये मेवादी और बअजमभाषा, दोनों में रचना करते थे और अधिकतर आध्या- 
रिसमक कविताएँ छिखते थे। इनके रखे प्रंथों के नाम ये हैं--- 

(१) मोक्षमवन, (२) मनीषाछक्षयंत्रिका, (३) योगभानजुप्रकाशिका, 
(४) ग्रीतासार, (७) योगांग शतक, (६) सुबोधिनी, (७) रत्नसार, (८) तस्व« 
१०४. ए० ८९८ (चतुर्थ भाग) । 

१०५. दीनजी के काव्य-संग्रद की महता, जोधसिंह-पुस्तकालय, उदयपुर, की 

इस्तलिखित प्रति, पत्र १७९। 


२१७ राजस्थान का पिंगछ साहित्य 


बोध, (९) शमरत्नमाऊछा, (१०) छप्मयोगग्रसीसी, (११) समपलार बाबनी, 
(१२) अप्वैतवावनी और (१३) राजनीसि । 


इनमें से दो-एक ग्ंथ प्रकादित हुए हैं, शेष अप्रकाशित हैं । इनकी रचया 
इस ढंग की दै। 


है. प्रियवादित सील वहे नित बोलत सत्य सु अमृत बानी। 
एक हि सत्य उचारि निखालस ना करि डारत मान की हानी ॥। 
जो वह मिष्ट कहे सब ही दिन औगुन की तिहिं होय बढ़ानी । 
है कहनो दय साथ गुमान जु मानहु दूध मे मिश्री मिलानी॥। 


चतुर्थ अध्याय का परिशिष्ट 


(२५५) मसकीनदास, नरेना। (२६१) दरिसिंह, विद्याद; नि० 
नि० का० सं० १६५०; र० वाणी; | का० सं० १६७५०; र० वाणी; धि० 
वि० दादूजी के पुत्र । दावूजी के शिष्य । 

(९७९) शहरी, मेदाप । लि | (२६२) माखूजी। नि० का० 
का० कहे १६७००; ₹० वाणी; बि० । सं० १६७५०; २० वाणी, वि० दादूजी 
३2 स, दीडवाणा के शिशप 
सि० का० सं७ कर पी (२६९३) जैमछजी चौहाण, बॉछी । 
बि० दादूजी के शिष्य । | | नि० का० सं० १६५०; प्रं० (१) 

(२५८) सोहनदास, मारोढ । | बाणी (२) भक्त विरुदावली और (३) 
नि० का० सं० १६५०; प्रं० (१) | रामरक्षा भादि; वि० दादूजी के 
जद्यलीका और (२) झब्द; दि० दावूजी | शत 
के शिष्य । (२६४) दृजणदास, ईंडवा । नि० 

(२०५) जैमलछजी जोगी, सांभर । | *? सं० ३१६७०; २० वाणी; वि० 
नि० का० सं० १६५०, २० घाणी; दादूजी के शिष्य । 
वि० दादूजी के शिष्य । (२६५) तेजानंद, ओघपुर । सि० 

(२६०) चूरणदास। नि० का० | का० सं० १६५०; अं० बाणी और 
से० १६५०; २० धाणी; वि० दादूजी | धट्प्रमोद-प्रभ्थावछी । वि० दादूजी 
के शिष्य । के शिष्य । 


संत-साहित्य 


(२६६) कालदास, सिरोड्दी। 
जि० कां० सं १६७०; २० चाणी; 
बि० दादूजी के शिच्य 

(२६७) मोहनदास, मेवाद । 
नि० का० सं० १६००; ग्रं ० आदियोध 
और साधमहिमा नाममारऊा; वि० 
बादूजी के शिष्य । 


(२६८) 'चतरदास । नि० का० 
सं० १६९२; अं० भागवत एकावश 
स्कंध का पथानुवाद; थि० दादूपंथी 
संतदास के शिष्य । 


(२६५९) कशए्याणदास । नि० का० 
सं० १६९३; आअं० गोपीचंद-वैराग; 
वि० दादूपंथी रजबजी के शिष्य | 


(२७०) चैनजी । नि० का० 


सं० १७००; २० धाणी; वि० दादूपंथी 
अनगोपाल के शिष्य । 

(२७१) जनगरीब। नि० का० 
सं० १७००; २० 
वादूपंभी । 

(२७६) प्रहकाददास । नि० का 
सं०१७००; २० धाणी; वि० वाद्पंथी 
बड़े सुन्दरदास के शिष्य । 

(२७३) माधोदास । नि० का० 
सं० १७१०; ग्रं० जनरायलछीछा, मदा- 
कसा आदखु्यान ओर कवित्त; बि० 
खुतृपंथी जगजीवन के शिष्य । 


(२७४) दामोद्रदास । नि० का० 











२३७५ 


सं० १७१०; आं० साकंण्देय पुराण 
साया; चि० दादूपंथी ॥ 

(२७५) बाकृकराम । नि० का० 
सं० १७१०; २० कवित्त; वि० दादूपंथी 
छोटे सुन्दरदास के शिष्य । 


(२७६) दासजी। नि० का० 
सं० १७२०-३०; अं ० (१) गुणनाटक, 


, (२) पेय-परीक्षा, (३) भक्त विरुदावली 


और (४) अजामेल चरित्र; वि० 
दावूपंथी लालदास के शिष्य । 


(२७७) छीतरजी। नि० का० 
सं० १७३०; २० कविक्त; बि० दादू- 
पंथी रज्जबजी के शिष्य । 

(२७८) दयाकदास | नि० का० 


सं० १७३४; ग्रं० नासकेत आद्यान 
बि० दादूपंथी जगज्ञाथ के शिष्य । 


(२७०५९) जैमकूदास, बीकानेर । 
नि० का० सं० १७६०; २० अनुभव 


वाणी; वि० | धाणी; वि० रामानंदी वैष्णण चरण 


| दास के शिष्य । 
(२८०) नारायणदास। नमि७ 
का० सं० १८०६०७५३; घर ० साखी, 


चेतावनी और भआणपरचा;  पघिं० 
रामसनेही । 


(२८१) परसराम | नि० का० 
सं० १८२४-९६; २० वाणी; वि० 


रामसनेदी । 
(२८२) राऊदास | मि० का७ 


श्पद 


सं० १2४०; आअँ० माममाझा ओर 
चितावनी; वि० दादूर्पथी । 


(२८६३) दरदेवदास । नि० का० 
सं० १८३५-६८; प्रं० करुणानिधान 
प्रशनोत्तर और आर्मकृत; वि० राम- 
सनेही : 


(२८४) जनगोपाल, शाहपुरा । 
नि० का० सं० १८७०; ग्रं० प्रहराद 
घरिश्र; वि० ये रामसनेही साधु राम- 
चरण के शिष्य थे । 


(२८५) घाटमदास । नि० का० 
सं० १८५० के लगभग; २० फुटकर 


पद; वि० थे कोई रमते-फिरते 
साधु थे । 


(२८६) चतरदास | नि० का० 
सं० १८५७; अं ० राधवदास-कृत भक्त- 
मार पर टीका; थि० दादूप॑ंथी छोटे 
सुन्दरदास की शिष्य-परंपरा में थे। 


(२८७) हिरदेराम, सियाणा । 
नि० का० सं० १८६०; अं ० नाममाला; 
बि० दादू पंथी || 


(२८८) सहजराम । नि० का० 
सं० १८७५; भं० सुरतिविछास । वि० 
दादुपंभी । 


(२०८९) दूब्दैराम, शाहपुरा | 


सू० सं० $८८५; २० फुटकर बाणी; । 


राजस्थान का पिंगऊछ साहित्य 


(२९०) प्रणदास। मि० का० 
सं० १८८५; अं० जन्मलीऊझा और 
चित्तइलछोरू; वि० शमसनेही । 

(२९१) चतरवास, शाहपुरा | 
मू० सं० १८०८; २० फुटकर बाणी; 
वि० ये रामसनेही साथ दूल्दैराम के 
शिष्य थे । 


(२९२) आत्मबिद्दारी । नि० 
का०सं० १८५९०; ग्र॑ं० गृदार्थ अष्टपदी; 
वि० दादूपंथी । 

(२५३) दवेवदास। नि० का० 


सं० १८९०; ग्रं० जम्बूसरप्रसंगवर्ण न; 
बि० दादूपंथी । 


(२९४) रतनभजन । नि० का० 
सं० १८९०; अ० छंद्र॒त्तमाला; वि० 


। दत्वूपंथी । 


(२९७) ध्यानदास । नि० का० 
स० १८९०; अं० सत्य हरिश्रन्द्र की 


कथा; वि० दातूपंथी । 


(२९६) चतरदास । नि० का० 
सं० १८९० के रूग्रभग; र० फुटकर 
पद; वि० द्वादूपंथी । 


(२९७०) चंपाराम | नि० का० 
सें० १८९६; प्रं० क्षीराणव; वि० दादू- 
पंची । 


(२९८) मधुपदास | नि० का० 


वि० ये रामसनेही साथु रामजन के | सें० १८९७; अ० नागरखता; वि० 


शिष्य थे । 


| दावूपंथी । 
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(२९९) नियमदास । मि० का० | सं० १९०१; आं० छंदोविद्संडन; 
सं० १८९८; २० फुटकर पद; वि० | वि» दावूपंथी । 
चादूपंथी । (३०४) नारायणदास। चि० 
(१००) इरिदास । नि० का० सं० | सं० १९३५; अं० दादूवरित्र; वि० 
१८९८; ग्रं० वाणी; थि० दावूपंधी । | ये दावृपंथी जनगरीब की दिष्य-परंपरा 


(३०१) लाल कवि, जयपुर । नि० | * थें। 





का० स॑ँ० १८९८; प्रं० विदेकरस; | (३०५) अज्जुनदास । नि० का० 

'विधोष बृच झ्ात नहीं । सं० १९४०; आं० पूर्जज़न्म और 
(३०२) सेवगरास | नि० का० | परचीसार; वि० रामसनेह्दी । 

सं० १९००; २० अनुभव थाणी; वि० । (४०६) अख्तनाथ, बीकानेर; 

शामसनेही । | नि० का० सं० १९७०; र० फुटकर 


(३०३) चंद्नदा[स । जयपुर; ज० | पद; वि० नाथपंथी । 


पाँचवाँ अध्याय 
आधुनिक काल (सं* १९००-२००९) 


विंगल साहित्य का आधुनिक काछ सं० १९०० से प्रारंभ होता हैं । 
विषय-बस्तु की दृष्टि से इस काल के कवियों ने कोई विधषेष नवीनता प्रदर्शित 
नहीं की । अधिकांश कवि प्रेम, भक्ति, श्टंगार आदि मध्यकाछीन विषयों पर 
ही किखते रहे । कुछ सुधारवादी कवियों ने सामाजिक कुरीतियों तथा मदिरा, 
मांस, संग, तमाखू, विदेशी वेशभूषा आदि की बुराइयों पर रचनाएँ कीं, 
पर थे स्थायित्व प्राप्त न कर सकीं । एक बार सुन लेने के बाद उनको दूसरी 
बार सुनने का उत्साह छोगों ने नहीं दिखाया । इनमें से जो रचनाएँ प्रकाशित 
हुईं थे पोधियों ही में रह गदह। शिक्षित अथवा-अशिक्षित वर्ग में से किसी को 
प्रभावित न कर सकी । 

इस कार में सबसे बढ़ें कवि बूँढी के कविशजा सूरजमछ मिश्रण हुए, 
जिनको चारण लोग अपनी जाति का सर्वश्रेष्ठ कषि मानते हैं। सूरजमलू 
एक प्रतिभासम्पन्न पुरुष थें। अपने समकालीन कषियों पर इनका उतना 
ही गदरा प्रभाव था, जितना रघीशहनाथ के जीवन-कारू में रधीन्नाथ का 
बंगाली कवियों पर रहा । रवीन्द्रनाथ की तरह सूरजमल की श्रखर प्रतिभा 
ने भी राजस्थान के कवियों की मौलिकता कुंटित कर दी और उन्हें स्वतंत्र 
रूप से नहीं पनपने दिया । छोटे-मोटे सेकडढ़ों कषि सूरअमऊ की काव्य-घारा 
के प्रचंड प्रवाह में बह गये । सूरजमल की कविता हसनी भावषू्णं, इतनी 
सजीव और इतनी सुन्दर होती थी कि कुछ कवियों ने तो इन्हों के भाषों 
को छा-छाकर अपनी रचनाओं सें उत्तारना प्रारंस किया और कुछ स्वतंत्र 
कविता करना छोड़ हनकी कविसा को सुना-सुनाकर घाहवाही लूटने लगे । 
छोटे-छोटे कई सूरजमल उस समय पयेदा हो गये सें। कवि-गोष्टियों में, 
राज-दरबारों में, साहिस्य-सभाओं में, जहाँ देखो वहाँ सूरजमल की कीर्ति 
झुनाई पढ़ती थी । 

सूरजमर के पश्चत्‌ शजभाषा-सादित्य-रचना की गति राजस्थान में 
मंद पढ़ गई और उत्तरोत्तर मंद होती गई । इस गति-मंद॒ता के दो मुख्य. 
कारण थें--खड़ी बोली की उन्नति और राजस्थानी का पुनरुत्थान । 

इस समय राजस्थान का कवि-समुदाय सीन भागों में बेंटा हुआ है। 
पहछा दुरू उन कवियों का है, जिन्होंने स्कूछ-कॉलछेजों में शिक्षा प्रास की 
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है । ये अधिकतर खड़ी बोछी में लिखते हैं और मवीन विषयों पर एवं मवीन 
ऊंवों में काम्य-रचना करते हैं। दूसरे दल में राजस्थानी भाषा के कवि हैं। 
इनके सुख्य विषय हैं, राजस्थान का प्राचीन गौरव और राजस्थान की वर्तमान 
राजनीतिक दुर्दशा । तीसरा दुरू श्रजभाषा के कवियों का है। थे कवि दोहा, 
कवि, सबेया आदि प्राचीन छंदों का प्रयोग करते हैं भर हलके विषय भी 
वही पुराने हैं, जेसे, राम-कृष्ण की भक्ति, ऋतु-वर्णन, होरी, फाग आदि। ये 
कवि संख्या में कम हैं और इनके प्रशंसक भी जय थोड़े रह गये हैं। कवि- 
सम्मेलनों के रंग-मंच से तो प्रायः हनका निष्कासम हो गया है । छेकिन जहाँ 
तक काव्य-कला का सम्बन्ध है, ये कवि उक्त दोनों दलों के कवियों की तुलना 
में पिछड़े हुए नहीं हैं, यहिकि उनसे बहुत आगे हैं और इनका यही गुण 
श्रजभापा-काब्य को राजस्थान में अभी तक जीवित रखे हुए है, यद्यपि समय 
डसके पक्ष में नहीं हे । 


(३०७) खूरजमल--ये मिश्रण शाखा के चारण बूँदी के निवासी थे । 
इनका जन्म सं० १८७२ में हुआ था ।! इनके पिता का नाम अदनजी ओर 
दादा का चंडीदान था।' ये दोनों बूँदी दरबार के बहुत प्रतिष्ठावान कवि थे । 
बदनजी को दूँदी के मद्दाराव राजा विष्णुसिंह ने रोसूंदा भाव, छाखपसाथ और 
कविराजा की पदपी प्रदान की थी ।' सूरजमछ के छः स्तियाँ थीं।' परंतु इनके 
कोई सन्‍्तान नहीं हुईं । इसलिये इन्होंने सुरारिदान को गोद लिया था। 
इनका देहान्त सं० १९२५ में हुआभा था ।* 

सूरजमऊर पड़्भाषा के पंडित सथा न्याय, थोगशासत्र, शालिहोन्न भादि 
अनेक घित्रयों के तरूस्पर्शी विद्वान थे।' ये डिंगल और पिंगछ, दोनों में रचना 
करते थे। इनके बनाये पिंगल भाषा के तीन प्रम्थ प्रसिद्ध हैं--घंशभास्कर, 
बलवंतविलास और छंदोमयूख । कहा जाता है कि इम्होंने सतीरासौ भौर 
घातुरूपावछीं नामक दो अन्ध ओर भी रचे थे । परंतु ये प्रम्थ देखने में नहीं 
खाये । 


१. मिश्रबधु-विनोद, पृ० ९३४ | 

२, मुरारिदान; डिंगल-कोश, ४० १९। 

३. बंशभास्करः प० ३९ | 

४, वही; पृ० ४० | 

५, मुंशी देवीप्रसाद; कविरक्षमाला, पृ० १११ | 
६, मुरारिदान; डिंगल-कोश, १० १९। 


श्रे७ राजस्थान का पिंयक साहित्य 


सूरजमझ के उपरोक्त तीनों प्रभ्थ पिंगठ अथवा श्रजमाधा में हैं। परंतु 
इनकी भाषा शुद्ध मजलाबा नहीं है । उस पर राजस्थानी का भी कुछ प्रभाव 
भाया जाता है। इमछी भसाथा कठिन बहुत है | सूरजमऊ ने कहीं-कहीं अपने 
'निज के राड़े हुए शब्द रख दिये हैं और कहीं-कहीं ऐसे निरूष्ट एव अप्रचछ्ित 
शब्दों का प्रभोग किया है कि एक साधारण पढ़े-लिखे ब्यक्ति के किये इनके 
अन्थों को समझना तो दूर रहा, उनको हृरथ में छेने का साहस ही कम दोता 
है । इनकी कठिन साथा का नमूना देखिये--- 


बितंड बाटिकान दंत हस्ति दंत उपपरें । 
किरें सुकुम्भ कोह लेप लांडु घंट निक्‍करें ॥| 
कटंत सुंडि कक्‍्करी श्रश्गत्ति पाथ पीन के | 
किलास नास इषिकारु आलु अंखि कीन के ॥ २५ || 
कटिल्ल कर्णिकाबली भटा हृदावली भये। 
अरिप्ठ के अपष्ठ बन्द क्छोम कंद उन्नये॥ 
बने अरी पछास कान अंदु नाग बल्‍लरी | 
कलेजु पीछ कर्णिका कसेरु तोरई कर्रा'॥ २६ ॥ 


ये घीर रस की कविला छिखने में सिद्चहस भे । इनके जेसी वीर रस की 
खुन्दर कविता करनेवाऊा कवि हिंदी में कोई दूसरा नहीं हुआ । हिंदी में भूषण 
वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। थास्तव में भूषण की कविता बहुत 
उत्तम कोटि की है ओर वह अपने युग की अनुभूति को भत्यक्ष करती है । पर॑तु 
उसमें अधिकतर काज्य के कछा-पक्ष का निर्चाह हुआ है । उसका भाव-पक्ष 
बहुत नियंख हे । छेकिन सूरजमक की कविता में हन दोनों की सुन्दर योजना 
हुई है। इन्होंने धीर-बीरांगनाओं की मनोद्शाओं का भाव-प्रधान वर्णन भी 
किया है ओर उनके युद्ध-पराक्रम, आतंक आदि का कलात्मक वर्णन भी। 
विशेषकर रणभूमि की विकरालता, युद्ध की भयंकरता और सैन्य समूद की 
हाय-हत्या का वर्णन इनका ऐसा सा्मिक, सजीच और स्वाभाविक हुआ है कि 
पढ़कर दिछ दहल जाता है । 

(३०८) जीवनलाल--ये दूँदी-निवासी नागर आह्मण थे। इनका जन्म 
सं० १८७० में हुआ था । इनके पिता का मास तुझाराम था। जीवनलाऊ 
दूँदी के महाराव राजा रामसिंह के श्रीतिपाश्र थे । कई वर्षो तक बूँदी के प्रधान 


७. उमेदसिह-चरित्र, प्ृ० ३१३ | 
८. सिश्रग्रधु-विनोद, पृ० १०२४ | 
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अंत्री रददे और अपनी कार्य-कुशरूता तथा ईमानदारी से [राज्य को बहुत छाम 
यहुँचाया । सं० १९१४ के गवर में इन्होंने दूँदी राज्य का बहुत चतुराई से 
अबंध किया, जिससे असन्‍्न होकर उक्त भद्दाराव राजा ने इन्हें साजीम, कटार, 
हाथी आदि प्रदान कर गौरवान्वित «किया। इनका देहान्त सं० १९२६ 
में हुआ ।*” 

ये संस्कृत, हिंदी तथा फारसी के प्रौढ़ विद्वान थे। सोलद बष की अवस्था 
में इन्होंने बारह हजार इलोकों का 'कृष्णखंड' नामक एक अन्ध बनाया था।. 
इसके बाद इन्होंने संस्क्ृत-हिंदी के सात अन्थ और भी रचे थें---उषाहरण, 
दुर्गायरित्र, भागवत भाषा, रामायण, गंगाशतक, अथतारमाऊझा और 
संहिता-भाष्य ।* 

इनकी रचना में भक्ति तथा <ंगार की प्रधानता हैं। भाषा सरल एवं 
कविता रोचक और मधुर है । 

(३०९) बख्तावरजी---ये जाति के राव ये। इनका जन्म मेवाढ़ राज्य 
के बसी नामक गाँध में सं० १८७० के छगमग हुआ था*'। इनके पिता का 
नाम सुखराम था। ये जब बारूक थे तब इनके पिता की रूस्यु हो गई थी + 
इसलिए बसी के ठाकुर अजुंनसिंद ने इनको पढ़ा-छिखाकर होशियार किया था। 
ये सं० १९०९ में पहली बार उदयपुर आये थे। उस समय यहाँ महाराणा 
स्वरूपसिंह राज्य करते थे । उन्होंने इनको अपने पास रख किया और मिहारी 
तथा डॉँगरी नामक दो गाँव, पाँव में सोना, बैठक और रहने के छिये मकान 
देकर इनका मान बढ़ाया ।' महाराणा स्वरूपसिंह के बाद के तीन महाराणाओं 
के शासन समय में भी इनकी प्रतिष्ठा पूवंधतद्‌ बनी रही। इनकी झृत्यु सं० 
१९७१ में हुई थी ।* हइद्यपुर के राजकीय दुग्ब-स्थान सहासतियों में महाराणा 
अमरसिंह (प्रथम) की छतरी के सामने इनका भी स्मारक बना छुआ है। 

ये श्रजमापा और राजस्थानी, दोनों में कविता करते थे। इनके बनाये 
बजलभाषा के अंथों के नाम ये हैं--- 

९. वही; ४० १०२५। 
१०. मुंशी देवीप्रसाद; कविरज्षमाला, ए० ७२ | 
११. मिश्रवधु-विनोद, ० १०२४ | 
६२. कैहरप्रकाश, ४० १ । 
१३. वही; ए० २। 
१५. वही; पृ० है । 
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(१) रसोत्पक्ति, (२) स्वरूप-पश-प्रकाश, (३) हांभु-पश-मकाश, (७) सबम्यन- 
चश्च-प्रकाश, (५) फतह-यश-प्रकाश, (६) सजन-चित्र-चंद्िका, (७) संचार्णव 
(८) अस्योक्ति-प्रकादा, (५) सामंत-यश्ञ-अरकाद और (१०) राग-रागिनियों की 
धुखक ।* 


बख़्तावरजी की कविता अत्यन्त मधुर, सानुपास तथा सरस है । घर्णन- 
सौन्दर्य भी उसमें यथेष्ट है। इन्होंने दीनदयाल गिरि की भाँति अन्योक्तियाँ 
भी कहाँ हैं, जिनसें बढ़ी मामिकता और स्वाभाविकता पाई जाती है । 


(३१०) गोपाल--थे जयपुर राज्य के उद्यपुरा गाँव के निवासी कविया 
शाखा के चारण थे। इनका जन्म सं० १८७२ के आसपास हुआ था । इनके 
पिता का नाम खुंमाण ओर दादा का नाम जझ्ञानजी था ।* ये सीकर के राव 
राजा माधोसिंह के आश्रित थे ।!* इनकी झूत्यु सं० १९५४२ में हुई थी ।*' 


ये पिंगल भाषा के उत्कृष्ट कवि और इतिहास के श्रीढ़ विद्वान थे। 
विशेषकर जयपुर राज्य के इतिहास का इनको भारी ज्ञान था। इनके बनाये 
सीन प्रन्ध मिलते हैं--कृष्णविछास, छाथारासों ओर शिखर-बंशोत्पत्ति । ये 
तीनों इृतिहास-विषयक पद्मात्मक रचनाएँ हैं। इनकी भाषा में ढूँढाड़ी बोली 
का मेऊ पाया जाता है, जो स्वाभाविक है । पर इन तीनों की रचना-दोली 
समान रूप से सजीष और चमत्कारपूर्ण है। इनकी रचना का नमूना देखिये---- 


फैलि रक्षो एक सो प्रकास भुवमंडल में 
कंज कविराजन के आनेंद घनेरों है। 


कहत गुपालल्‍दान वाफो सठोर ताप 
विप्रन के मंदिर बचाय, ताप वेरो है।॥ 


केते जग मानत न मांनत है वाहि केते 
तेरो सब ही के सीस आतप घनेरों हे। 


१५. यही; पृ० ४। 
१६, पुरोहित हरिनारायण; दिखर-बेशोत्पत्ति, पृ० ५ | 
१७. यही; ए० २। 
१८. वही; ० ७ | 
३९. वही; ए० ५ । 
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भान को उजेरो दिन मान में पिछानयों जात 
माधो भान वेरों निसि-बासर उजेरो है ॥'* 


(३११) प्रतापछ्ुँंचरि बाई---इनका जन्म सं० १८७३ के छयमग 
जोधपुर राज्य के जाखण प्राम के एक सुप्रसिद्ध भाटी परिवार में हुआ था ।* 
इनके पिता का साम्र योयंददास था | सोछहट्द वर्ष की उम्र में इनका विधाह 
जोधपुर के मद्ाराजा मानसिंद के साथ छुआ । बेसे इंश्वर-भक्ति की ओर इनका 
झुकाय बाल्यावस्था ही से था, पर पति की रूत्यु (सं० ३९००) के बाद से 
इनका मन सॉँसारिक कार्यों से बिलकुल उचट गया और अपना अधिक समय 
भगवदू-भजन और पूजा-पाठ में धब्यतीत करने छगी । इनकी रहम-सहन 
सादी और प्रकृति सरल थी । राज्य की ओर से इन्हें कई गाँव मिले हुए थे, 
जिनकी आय का अधिकांश ये दान-पुण्य तथा साधु-सेवा में सख्त किया करती 
थीं। कवियों, विद्वानों और चारण-भा्दों को भी इन्होंने श्रखुर धन-दान दिया | 
इनका देहान्त सं० १९४९ में हुआ था ।* 

प्रतापकुँचरि बाई ने कुछ मिलाकर १५ ग्रन्थों का निर्माण किया, जिनके 
'माम ये हैं--- 

(१) ज्ञानसागर, (२) ज्ञानप्रकाश, (३) प्रतापपश्चीसी, (४) प्रेमसागर, 

(५) रामचंद्रनाममदिसा, (६) रामगुणसागर, (७) रघुवरस्मेहलीका, (<) 
रामप्रेम सुखससागर, (९) रामझुजस पच्चीसी, (१०) रघुनाथजी के कवित्त, 
(११) भजन पद हरिजस, (१२) प्रतापधिनय, (१३) रामचंत्रविनय, (१४) हरि- 
जस-गायन और (१५) पत्रिका ।* 

इनकी भाषामें मेंजे हुए और प्रतिदिन उपयोग में आनेषाछे उदू“-फारसी 
के शाबव स्वसंश्रता के साथ प्रयुक्त हुए दैं। कविता इनकी राम-भक्ति-पूर्ण और 

अखाव गुण से ओोतप्रोत है । 

(३१५) गणेशपुरी--णे पदमजी चारण के पुत्र थे ओर सं« १८८३ में 

जोधपुर राज्य के चारवास गाँव में पैदा हुए थे ।'' इनका अम्स-नाम गुप्तजी 


२०. वही; ४० ११९ । 

२९. मुंशी देवीप्रसाद; महिरामृदूबाणी, ए० ३७। 
२२. यही; ४० ३८। 

२६३. यही; ४० २। 

२४. यही; ४० ४६ | 

२२६. भिश्रबंघु-विनोद, ४० १११२। 


श् 
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था। प्रसिद्धि है कि 'वंशभास्कर' के रचयिता कविराजा सूरजमकऊ का मामा 
सुभकर थे उनसे मिंकने के लिये एक बार बूँवी गये। जिस समय थे उनके. 
घर पहुँचे उस समय उनका पुक नौकर द्वार पर बैठा हुआ था। उसने जाकर 
सूरअमकछ को सूचना दी कि एक चारण दरवाजे पर खड़ा है और आपसे मिलना 
चाइता है । सूरजमछ अपढ़ व्यक्तियों से प्रायः बहुत कम मिलते थे। उन्होंने 
नौकर से कट्दा--“'जाकर पूछो कि यह पढ़ा हुआ है या नहीं? । नौकर रूपका छुआ. 
बाहर आया और वही प्रश्न गुप्तजी से किया । सुनकर ये सुझ्च रह गये । कुछ 
क्षण तक प्रस्तर-मूर्ति की तरह खड़े रहे । फिर गदन हिलाकर बोके---“नहीं” | 
इस “नहीं' की ध्वनि अंदर कबिराजा के कानों में पढ़ी । पहीं से चिल्छाकर 
उन्होंने कह्ा--'सूरजमर अप चारण का सुँद देखना नहीं चाइता । तुम. 
यहाँ से चलते जाओ!। ये शब्द गुप्तनी को धाघ कर गये । उन्हें लज्या भी 
आईं। फौरन वहाँ से छौट पढ़े । यह घटना उस समथ की है जब इनकी 
उम्र २७ वर्ष की थी। यहीं से इनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ । 
ये साधु हो गए ओर अपना नाम बदलकर गणेशपुरी रख लिया । फिर काशी 
पहुँचे और रगभग दस पे तक वहाँ रह कर हिन्दी-संसकृत का ज्ञान 
प्राप्त किया । 

काशी से लौटने के पश्चात्‌ गणेशपुरी कुछ वर्षों तक राजस्थान में इधर- 
उधर घूमते रहे ओर अंत में मेधाद़ के गुणगराही मद्दाराणा सजनसिंह के आप्रहद 
से मेघाड़ को स्थायी रूप से अपना निवास-स्थान थना दिया । गणेशपुरी एक 
सुयोग्य साहित्य-सेची और काव्य-कुशछ व्यक्ति थे। इनके संपक से महाराणा 
सजनसिंह भी अच्छी कविता करने छूग गए थे । संस्कृत, अजमापषा एवं डिंगल 
का उच्चारण गणेशपुरी का बहुत झुझ तथा स्पष्ट होता था और कविता पढ़ने 
का ढंग ऐसा प्रभावशाली होता था कि सुनभेषाले झमने छग जाते थे | साधारण 
कोटि की कविता भी जब इनकी जबान से निकलछती तब उच्च कोटि की प्रतीत 
होती थी । 

इनके रचे फुटकर कवित्त-सवैये और “वीशविनोंद! नामक एक अंथ 
राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। वीर-बिनोव महाभारत के कर्ण-पर्व का पद्मा- 
बुवाद है। अनुवाद में मौकिकता, भाषों की स्पष्टता और दाब्द-योजना करे 
सौष्ठथ का अच्छा आनन्द मिलता है, पर छ्लिष्ट शब्दों की बहुलूता के कारण: 
प्रसाद गुण को कह्दीं-कहां बढ़ा आधात पहुँचा है। इनकी फुटकर कविताएँ: 
भी बढ़ी जोरदार, चमत्कारपूर्ण एवं सार्मिफ बन पढ़ी हैं, पर असाव की कसीः 
इनमें भी है और ज्ायद यही कारण है कि काब्य-कछा-कक्तित होतें हुए- 


शआधुनिक काऊक श्श्ण 


भी इनका इसना प्रथार नहीं हे जितना होना चाहिए । वासविक बात यह है 
कि गणेशपुरी की कविता के पीछे चेष्टा है; वह उनके हृदय की अनुभूति नहीं, 
मस्तिष्क की उपज है। अतः उनके भाव तक पहुँचने के लिए पाठक को भी 
काफी समानस्िक श्रम करना पढ़ता है । 


(३६१३) गुछाबजी--ये बूँदी के दरबारी कषि थे । इनका जन्स 
सं० १८८७ में अलूवर राज़्यान्तगंत राजगढ़ सें हुआ था ।" जाति के राष 
ये । जब ये ७१ वे के थे तब अछवर से बूँदी चछे गये ओर आजीवन 
वहीं रहे । दूँदी के महाराध राजा रामसिंह ने इन्हें दो गाँव प्रदान किये 
थे और दुशाछा, दाथी ताजीम इत्यादि देकर इनकी प्रतिष्ठा बनाई थी। 
ये बूँदी स्टेट कोंसिक तथा पॉल्टर-कृत राजपूत-हिलकारिणी सभा के सदस्य 
थे और महक्मा रजिस्टरी के भी हाक्सि थे। इनका देहान्त सं० १९५०८ में 
हुजा था । 


गुलाबजी सिद्धहस्त कवि और काच्य-सर्मज्ञ थे। इनके संसर्ग से कई 
लोग अच्छी कविता करना सीख गये थे, जिनमें विडदर्सिह और चंद्रकला 
बाई के नाम विशेष रूप से उस्लेखनीय हैं। इनकी कविताएँ सामयिक पत्र- 
पश्चिकाओं में छपा करती थीं, जिससे राजस्थान के बाहर के छोग भी इन्हें 
जानते थे । कानपुर की 'रसिक-सभा! ने इन्हें 'साहित्य-भूषण” की उपाधि से 
विभूषित किया था।" 

इनका ब्रजभाषा और डिंगल् दोनों भाषाओं पर समतुल्य अधिकार 
था। परन्तु अधिकतर ये ब्रजभाषा में लिखा करते थे। इनके रघे ग्रन्थों के 
नाम ये हैं--- 

(१) रुज्ाष्टक, (२) रामाष्टक, (६) गंगाष्टक, (७) बाछाष्टक, (७) पावस- 
पच्चीसी, (६) प्रनपश्चीसी, (७०) रसपश्चीसी, (८) समस्या पश्चीसी, (१) 
शुरूबकोष, (१०) नामचंद्ञिका, (११) नाससिंघु कोष, (१२) ब्यंग्यार्थ चंद्रिका, 
(१३) शहद ध्यंग्या्थ चंद्रिका, (१४) भूषण चंद्रिका, (१५) 'छलछित कौमुदी, 
(१६) नीतिसिंधु, (१७) नीति मंजरी, (१८) नीतिचन्द्र, (१९) कावज्य-नियम, 
(२०) बनिता-भूषण, (२१) बदहत, वनिताभूषण, (२२) चिता-संत्र, (२३) 
मूर्ख -शतक, (२२) ध्यान रूप सवतिका यदू कृष्णचरिन्न, (२५) जादित्यह्वदय, 
(२६) कृष्णछीछा, (२७) रामलीछा, (२८) सुकोचना छीछा, (२५) विभीषण 


२६. शाजस्थान के हिन्दी-साहित्यकार, ० २९। 
२७, मुशी देवीप्रसाद; कविरक्षमाला, पृ० ८७॥ 
॥ 


२२६ राजस्थान का पिंगल साहित्य 


कीका, (६०) दुर्शास्युति, (६३) रूक्षण कौमुदी, (६२) कृष्णचरित्र, (३३) 
शारदाष्टक और (३७) कृष्णचरिश्र सूची ।“ 

गुराबजी की रचना भाषा ओर कविता, दोनों ही दृष्टियों से प्रशंसनीय है । 
इनको भाषा बहुत सरल, कोमछ और विछुछ अजभाषा है । कविता कर्णप्रिग्र, 
सुरुचिपूर्ण और प्रभावोत्पादक है। 

(३१४) मुरारिदान--ये बूँदी के सुप्रसिद्ध कवि सूरजमऊछ के दसक 
पुत्र थे ।' इनका जन्म सं० १८९५ में ओर देहान्त सं० १९६७ में हुआ 
था ।*" अपने पिता सूरजमल की तरह ये भी पड़्भाषा-प्रवीण और प्रतिमावान 
कवि थे । “धंशभास्कर' लिखते समय जब सूरजमल ने रायराजा रामसिंह के 
गुण-दोषों का विवेचन फरना प्रारम्भ किया तब रावराजा उनसे सहमत न 
हुए ओर विषश होकर उन्हें अपना अ्न्थ अधूरा छोड़ना पढ़ा | इसे सूरजमक 
की झूत्यु के बाद सुरारिदान ने पूरा किया | इनके अतिरिक्त इन्होंने दो ग्ंय 
और भी बनाए थे, डिंगल-कोष और वंशसमुश्य । ये डिंगल ओर पिंगल, दोनों 
में रचना करते थे । कबिता इनकी गम्भीर और सानुप्रास द्वोती थी । 

(३१०) बिड्दलिंह--ये चोहाण राजपूत अलवर राज्य के किशनपुर 
गाँव के जागीरदार थे। इनक जन्म सं० ६८९७ में हुआ था।* कविता 

” करना इन्होंने दूँदी के राध गुलाबजी से सीखा था। ये बहुत अच्छे कवि एवं 
गुणआही पुरुष थे। इनके यहाँ कवि-कोबिंदों का जमघद छगा रहता था । 
ग्रंथ तो इन्होंने कोई नहीं छिखा, पर फुटकर कथित्त, स्वेग्े सेकढ़ों की संख्या 
में रचे हैं । कविता में ये अपना नाम “माधव! लिखा करते थे । इनकी कविता 
शंगार रस प्रधान है और उसमें कला-पक्ष का निर्वाह खूब हुआ है । 


(३१६) ऊमरदान--ये जोश्पुर राज्य के ढाठरबाढ़ा प्राम में सं० 
११०८ में पैदा हुए भे' और जाति के चारण थे । इनके पिता का नाम 
बख़्शीराम जोर दादा का भेघराज था । ये सीन भाई थे--सवछदान, 
ऊमरदान और शोसादान । बाद्यावस्था में माता-पिता का वेहानल्तस हो जाने 
से घर पर इनकी ठीक तरह से देख-रेख करनेघाका कोई नहीं रह गया 


विनविनकननन मनन. अनिनननगनगभग£गगन3 जनम 


२८. बही; ० ८८। 

२९, मिश्रबन्धु-बिनोंद, पृ० ११३० | 

३०. मुंशी देवीप्रसाद; कविरत्नमाला; प० ११९। 
३१. वही; प्ृ० ८ । 

३२, ऊमर-काव्य, ए० २६ | 


आशुनिक काज ... २२७ 


भ्रा, जिससे ये बहुत ठंड हो गये और औजीराम नामक एक रामसभेही साधु 
के बहकाने में आकर इन्होंने रामसनेही पंथ को अंगीकार कर किया | कोई १९ 
वर्ष की उसञ्र सक ये रामसनेद्ियों की मंदली में रहे"। बाद में उनका 
साथ छोड़कर ॒बापस गृहस्थ बन गये और रामसनेही पंथ का छिल्ोद्घाटन 
करने छगे । 

ऊमरदान बहुत सरल भ्रकृति के पुरुष थे ओर घेश-भूषा से पूरे किसान 
दिखाई पढ़ते थे । ये खूब प्रसन्न रहते और सब से देँलकर मिलते-जुलते थे । 
यदि कोई इन्हें दूछता कि तुम्हारा मकान कहाँ है तो ये कहते--- 


दुकान है दुकान माँ, मकान ना मकान माँ। 
उठाय लट्ट अट्ट जाम, में फिरों घम्माँ-घमों ॥ 

ऊमरदान अच्छे कबि थे। इसलिये जोधपुर, उदयपुर आदि राज्यों के 
राज-द्रबारों में हनका अच्छा आदर होता था। इनका देहान्त सं० १९६० 
में हुआ था । 

इनकी रचनाओं का संग्रह 'ऊमर-काव्य” के नाम से प्रकाशित हो चुका है । 
इसमे ४० से अधिक फुटकर भ्रसंग हैं। बाल्यावस्था में जब मनुष्य के संस्कार 
बनते ओर दृढ़ होते हैं तब ऊमरदान रामसनेट्टियों के साथ रहे । इसलिए इनकी 
भाषा, रचना-शैली और विषय-सामग,्री सभी पर रामसनेही पंथ का रंग है । 
रचना इनकी बुरी नहीं हे, पर थोड़ी-सी फूहढ़ता उसमें अवश्य है । और यही 
कारण है कि शिक्षित समुदाय की अपेक्षा निश्ष वर्ग के छोगों में उसका प्रचार 
अधिक है । 

(३१७) फतद्दककरण--ये नाथूराम चारण के पुत्र सं० १९०५ में पैदा हुए 
थे । इनका जन्म-स्थान जोधपुर राज्य का उजाला गाँव था, जहाँ से मेघाढ़ के 
महाराणा सजनसिंह (सं० १९३१-४५) के समय में ये उदयपुर चकछे आये थे ।* 
ये बढ़े विद्या-ब्यसनी, सभाचतुर और काव्य-कछा में निषुण थे। इन गुणों के 
कारण ये महाराणा सजनसिंद के बढ़े क्ृपा-पात्र हो गये थे और उनके दाहिने 
हाथ समझे जाते थे। इनका देहान्त सं० १९७८ में हुआ था ।** 


३२३. वही, प्ृ० २० | 

३४. वही, ४० २६ | 

३५. पत्र प्रभाकर, छ० २ | 
३६. वही; ए० २। 

३७. वही; प० २ । 


श्श्८ े राजस्थान का पिंगछ साहित्य 


इन्होंने केवक एक ही प्रन्थ छिखा, जिसका नाम 'पत्रप्रभाकर” है। इसमें 
मेयाद के इलिहास और मेवाड़ की प्राकृतिक शोमा का वर्णन है। इसकी 
छंद-संक्या ११०८ है। इसमें रस, अल्ूंकार आदि काथ्योचित गुणों का 
अच्छा सस्िवेश हुआ है। फतहइकरण ने कविराजा सूरअमरू की छ्षिष्ट 
भाभा-शैछी का अलुकरण किया है। अतएवं कविता इनकी भी कुछ कठिन 
है । यथा--- 


कहूँ क्रचच्छट ओ थर कंज, कहूँ सुम जाति रू कुन्द करज्ञ। 
मयूर सनृत्य रु कुक्कुट मत्त, तथा रुत कोकिल व्हे अविरत्त | 


सभ्रृंग पिकीरुत वाद्य सु गीति, नभस्वत बेगन में बहु रीति। 
मनो करतें करसाख मिलाय, रहे इत पादप नृत्य रचाय।॥ 


मनो घनस्याम मगत्वच मान, सरित उतरे उपवीत्त समान। 
दरीमुख मारुत ध्वंरुत दच्छ, पढ़े मनु पर्वत बंद ग्रतच्छ।॥॥ 


द्िरेफन की मनु तंत्रि विधाय, प्रत्रंगम घुंकृति ताल  छगाय । 
पिकीरुत सुस्वर राग प्रगीत, सुनावत ज्यां गिरिशाख्र सेंगीव॥ 


(३१८) बालाबख्दा--ये पाछावत शाखा के चारण जयपुर राज्य के 
हणूंतिया गाँव के निवासी थे। इनका जन्म सं० १९१२ में हुआ था” । इनके 
पिसा का नाम निरसंघदास और पितामह का जसराज था। ये चार भाई 
थे-- बारछावख्य, शिवयस्श, डाछजी और सारूजी | ये चारों कवि थे । बाछा- 
बरुश की प्रारम्भिक शिक्षा घर ही पर हुईं । फिर दादूपंथी खेमदास से घर्म- 
प्रंथ एवं रीति-प्रंथ पढ़े और उन्‍्दु-अलंकार आदि काश्यांगों का ज्ञान भ्राप्त 
किया ।' ये बढ़े मिलनसार एवं व्यपहार-कुशल चारण थे और शजपूत सर- 
दारों को रिहाना जानते थे। इसलिए कई ठिकानों से इनको अच्छी भूसंपत्ति 
प्राप्त हुईं। हनका देहाल्त सं० १९८८ में अपने जन्म-स्थान दणूंतिया में 
हुआ था |! 


३८. वही; ए० १३॥। 
३९, पु० हरिनारायण; स्वरमीय बारहटठ बाल्यबख्श पातल्यवत, पृ० ५। 
४०, वही; १० ६ | 
४१, वही; ए० ११। 
४२. वही; ४० १८। 


आधुनिक का ३२५९ 


बारहठजी एक प्रतिष्ठाबान साहित्यकार भौर इतिहास के मर्मश विद्वान 
थे। विशेषकर जयपुर राज्य के इतिहास का इनको अच्छा ज्ञान था। ये दानी 
भी थे। इन्होंने नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, को सात हजार रुपयों का 
दान दिया था। जिसके ब्याज से “बाराबस्य राजपूत-चारण पुस्तकमाछा' में 
राजपूत-चारणों के रचेहुए इतिहास व कविता-विषयक अंथों का प्रकाशन 
होता है ।*९ 
ये ढिंगल और पिंगलछ, दोनों में कविता करते थे। इनके रचे प्रंथों के 
नाम नीचे दिये जाते हैं, जिनमें दो-एक को छोड़कर शेष ससी अप्रकादित हैं-- 
(१) अश्वविधान-सूचना, (२) भूपारू-सुजस-वर्णन, (१) आसीस-विगता- 
वली, (४) आसीस-अष्टक, (७) आसीस-पच्चीसी, (५) षद्झ्ाख--सारांश, (७) 
” खंडेला पाना खुद की बंशावली, (८) शखविधान-सूचना, (९) शख्र्रकाश, 
(१०) शाखसार (३१) संध्योपासना-उत्थानिका, (१२) क्षत्रिय-शिक्षा-पंचा- 
शिका (१३) छंद देवियों के, (१७) छंद राजाओं के, (१५) राघ राजा 
माधवर्सिहजी सीकरधाऊं का स्मारक काव्य, (१६) मानसद्दोत्सवमहिमा, 
(१७) मरसिया ठाकुर जोरावरसिंहजी का, (१८) शोक-शतक और (१९) 
कछावों की खाँपं ओर ठिकाने" । 
इनके अतिरिक्त फुटकर गीत, कवित्त आदि भी हैं । 
इन्होंने अपनी रचना में प्राचीन चारण काज्य-परिपाटी का अनुकरण किया 
है और भ्रशंसाव्मक कविता अधिक लिखी है। इनकी कविता में उच्च कोटि के 
साहित्यिक गुण पाये जाते हैं । भाषा परिपक्त, सार्जित और भावषू्ण है। 
(३१९) ईदुवरीसिंद--ये कृपाराम के पुत्र और वजिडदर्सिह उपनाम 
माधव कवि के छोटे भाई थे। अलवर राज्य का किशनपुर गाँव इनकी जम्म- 
भूमि थी ।/ इनका जन्म सं० १५१३ में" और देहान्त सं० १९७१ में हुआ 


४३, वही; ए० २ । 
५४४, वही; पृ० १७। 
४५, अलवर में पश्चिम तरफ, प््च कोस परमान | 


ग्राम किसनपुर नाम मस, जन्मभूसि को थान ॥ 

तीन ग्राम जागीर के, तेरह हय के माहि ॥ 

अलवर पति की ओर तें, लिखित पटा बिच आँहि ॥ 

पुनि डेडरिया खाँप में, आल्हणोत चौहान । 

नाम ईश्वरीसिंह नित, कविजन दास निदान ॥ 
४६, मिश्रबंधु-विनोद, ए० १२४९ | 


२३० राजस्थान का पियें साहित्य 


था ।* ये कट्टर आयेसमाजी और ब्रजभाषा के मेँजे हुए कवि थे। इनके रच्चे 
सात ब्रंथों का पता है, जो अभी तक अप्रकाशित हैं। उनके माम ये हैं--- 
(१) अज्ञान-नाशक-स्वम, (२) विनयाष्टक, (१) श्ानमंगर, (४) कलियुगा- 
डक, (५) अहिंसापश्चीसी, (६) प्रार्थनापधीसी और (७) वारइमासी । 
इम्होंने श्ंयार और शान्त रस को कविताएँ अधिक लिखों हैं। रचना 
सार्मिक है। 
(३२०) आशम्बिकादस व्यास--ये गोढ़ श्राञझ्ण थे। इनका जन्म सं० 
१९१५ में जयपुर में हुआ था ।* ये भारतेन्दु हरिश्वन्द्र के घनिष्ठ मिन्नों में से 
थे। इनके पिता का नाम दुर्गादत्त था, जो दस कवि के नाम से कविता करते थे । 
व्यासजी संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान्‌ और अ्रजभाषा के उत्तम कवि थे। ये 
हिंदी गध और पद्म , दोनों लिखते थे ओर समसस्‍्यापूर्ति में इतने अम्यस्त थे कि 
बेखले-देखते नया छंद बनाकर सामने रख देते थे। इनकी काञ्य-प्रतिभा से 
सुर्ध होकर कई भसिष्ठित व्यक्तियों जोर साहित्य-सभाओं ने इनको 'भारतभुषण, 
अतावधान' इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया था। साहित्य के नाम पर 
इनको द्वण्य-छाभ भी यथेष्ट हुआ, पर ये अन्त समय तक ऋणग्रस्त ही बने 
रहे ।' इनकी रूत्यु सं० १९७७ में हुईं थी ।” 
ब्यासजी हरिश्रन्द्र-युग के उन इने-गिने साहित्य-सेवियों में से हैं, जिनको 
हिन्वी-छ्लेत्र में भरपूर उ्याति मिली है। इन्होंने संस्कृत और हिन्दी में कुछ 
७८ पुस्तकें छि्लीं, जिनमें से अधिकांश प्रकाशित हो खुकी हैं ।! इनकी प्रका- 
शित पुस्तकों में 'बिहारी-बिद्दार' बहुत प्रसिद्ध है। इसमें इन्दोंने बिहारी के 
दोहों पर कुंडलियाँ रखी हैं और उनके भाव बश्ी मार्मिकता से पछवित किये 
गये हैं । उदाहरण--- न 
सोहत ओढ़े पीत पट स्थाम सछोने गात। 
मनो नीलमनि सेल पर आतप पस्ौ प्रभात ।॥| 
आतप पस्॑षो प्रभात तादि सों खिल्‍यो कमल-समुख । 
अलक भौर लहराय जूथ मिल्ति करत वितिध सुख ॥। 


४७. राजस्थान के हिन्दी-साहत्यिकार, पृ० २७। 

४८, पं० रामचन्द्र शुक्क; हिंदी-साहित्य का इतिहास, प्‌ ० ४१४ । 
४९. रामनरेश त्रिपाठी; कविता-कीमुदी, भाग दूसरा, ए० ७७। 
५०, पं ० रामचन्द्र शुक्ल; हिंदी-साहित्य का इतिहास, पृ० ४१४॥। 
५१, रामनरेश त्रिपाठी, कविता-कौमुदी, भाग दूसरा, प्ू० ७८ | 
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चकवा से दोड नेन देखि शदि पुछकत मोहत | 
सुकवि बिलोकहु स्थाम पीत पट ओढ़े सोहत ॥* 


(३२१) विष्णुप्रसाद कुंधरि--यह रीघाँ के महाराजा रघुराजसिंद की 
पुश्नी भीं। इनका विधाह जोधपुर के महाराजा सखतसिंद के छोटे कुँवर 
किक्षोरसिंह के साथ सं० १९२१ में हुआ था ।* यह बढ़ी भगवद्भक्त और 
अर्मंपरायणा महिझा थीं। इनके रखे तीन अन्ध मिलते हैं--अवधबिछास, फृष्ण- 
विकास और राधारासविक्ास ।* इनके अतिरिक्त इनकी फुटकर कविताएँ भी 
बहुत हैं। इनकी रचना साहित्यिक-गुण-संपन्‍न और अच्छी श्रेणी की हैं। भक्ति 
भाष उसमें खूब भरा हुआ है । 


(३२२) मदनेंश्ा--ये सुगल सम्राट अकबर के दरबारी कथि नरहरि 
भाट की वंश-परंपरा में दौलतराम के पुशत्र थे । ये मेचाद के महाराणा 
सज्जनसिंह के आश्रित थे। इनका लिखा “सज्जनप्रफाश” प्रन्थ प्राप्त है, जो 
अभी सुद्वित नहीं हुआ है । यह काब्य-शासत्र का एक बहुत बढ़ा और उत्तम 
ग्रन्थ है । इसका रचना-काल सं० १९३४ है । इसमें नो अध्याय हैं, जिनमें 
काव्यांगों का विश्तारपूृवंक विवेचन किया गया है । इसमें लक्षण दोहों में और 
उदाहरण कविक्त-स्वया में दिये गये हैं ओर स्वरचित छन्‍न्दों के अतिरिक्त कवि 
ने बिहारी, मतिराम, देव आदि अन्य कवियों के छंद भी उदाहरण में रखे हैं । 
यह बहुत इलाप्य और पठनीय ग्रन्थ है । उदाहरण--- 


तीज गनगौरि के पिछोछा के उछाह करि 
आइ जुरि अंगना अनूप छबि भारी हैं। 
बनि बनि बानिक सो बिधिने बनाउ दीन्हो 
लीन्हीं छबि छीन छटा ससि की निनारी हैं। 
बारि जात आनन अनोखी अबलोकि रही 
बदन तिह्दारों भूली सुधि बुधि सारी हैं ॥ 
५२, वही; पृ० ७९] 
५३. मुंशी देवीप्रसाद; महिलामदुबाणी, प्रृ० ८४ | 
५४. ज्योतिप्रसाद; सत्री-कवि-कोमुदी, प० १५७। 
५५, स० भ० 3० की हस्तलिखित प्रति, पत्र १६-१९। 
५६. वही; पत्र २४२। 
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ओछी कद ओछी बैस उदित उरोज उर 
जाती आजु सजन सरूप पर बारी हैं॥" 


(३२३) बल्छम--ये मालवा के रहनेवाले ओसवालः महाजन थे और 
भेयाड के महाराणा सज्जनसिद की कीर्ति को सुनकर उनके आश्रय में उदयपुर 
चछे आये थे । इनके पिता का नाम अनूपचन्द था । इनका वास्तविक नाम 
बालछचन्वु था ।' इन्होंने अपने आश्रयदाता महाराणा सज्जनसिंह को सेंट 
करने के लिये 'सज्जन-विकास” नाम का एक नीति-विषयक प्रन्थ बनाया, 
जिसकी मूल प्रति उदयपुर के सरस्वती भंडार में विधमान है। यह ग्रन्थ 
महाभारत के आधार पर रचा गया है | इसका निर्माणकारू सं० १९३५ है ।? 
इसमें चालीस अध्याय हैं। इसमें साहित्यिक सौन्दर्य प्रायः नहीं के अरायर 
है, पर ब्यावहारिक ज्ञान फूट-कूट कर भरा है और इस दृष्टि से यह अन्थ सनन 
करने योग्य है । इसकी भाषा इस ढंग की है--- 


नर फेवल हू धन लोभ चहे तहेँ धमे की हानि निदान प्रमानी। 
पुनि केवछ धमें के छोभस तें वयरागिन को हुव अर्थ की हानी ॥ 
मदमत्त अनंग के बीच सोऊ दोड खोवत घमे रु अर्थ अज्ञानी 
तिहि तें इन तीन हु बीच अभाव चह्ों तुम रोज प्रजा सुखदानी ॥५ 


(३२७) मारकंडेलाल--इनका विशेष बृत्त नहीं मिलता । ये गाजीपुर 
के रहनेवाके कोई अच्छे प्रतिभावान कवि थे, जो मेघाढ़ के महाराणा सजनसिंह 
के समय में उदयघपुर में आ बसे थे" । यहाँ इन्होंने महाराणा सजनसिंह 
के छिए 'सज्जन-विनोद” नाम का एक ग्रन्थ सं० १९३५९ में बनाया था। 
इन बातों का उल्लेख इन्होंने अपने इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में किया है--- 


५७. वही; पत्र ३१। 

५८, महिमा सुनी महान, हिंद भान भुव रान की | 
वलछभ चित उमेंगान, आयो श्री उदयापुरी ॥ 

५९, सं० भं० उ० की हस्तलिखित प्रति, घृ० २८ | 

६०, वही; पृ० २०९। 

६१, वही; ४० ३९। 

६२. स० भं० उ० की हस्तलिखित प्रति, पत्र ३। 
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'सज्जनसिंह नरेन्द्र हित, प्रन्थ सु सजन-विनोद ! 
धर.यो नाम चिरज्जीव कवि, मानि महा मन मोद ॥ 
संबत भह गुन अंक ससि, आखिन सुझ् पवित्र । 
बिजया दशमी द्योस रवि, पूज्यों अन्थ विचित्र ॥४ 


यह नायिका-भेद का अंधथ है । इसकी छंद-संख्या नो सौ है । रचना काव्य- 
कछापूर्ण और मार्मिक है । इसमें से एक छंद यहाँ दिया जाता है । 


रूप प्रिया को बन्यो नेंद नेंद प्रिया बनी स्याम को रूप अगाधा। 
बे उनको हटि अंक भरें अरु वे उनको मुख चूमति आधा॥ 
त्यों चिरजीब प्रिया रुठि जाति औ प्यारों मनाय पुजाबत साधा | 
कुंजन मैं सुख छूटि रहे भले गोरे गुपा् ओ साँवरी राधा॥“ 


(३२५) जगदीशलारू--ये गोस्वामी कृष्णलछाल के पुत्र थे । इनका जन्म 
सं० १९२० में ढूँदी में हुआ था ।५५ इनके झ्त्यु-काल का निश्चित पता नहीं 
है, पर कहा जाता है कि ये सं० १९७० में वर्तमान थे। यें ब्रजभाषा के 
अधिकारी विद्वान एवं उत्कृष्ट फवि थे और नवों रसों में बहुत उत्तम कोटि 
की कविता करते थे । इन्होंने कुल अठारह ग्रन्थ बनाये, जिनके नाम थे हैं--- 


(१) गजबिनोद, (२) साहित्यसार, (३) प्रसतारप्रकाश, (9) बूँदीन्द नप 
रामपची सी, (५) लालबिहारी प्रागव्य पीसी, (६) छाऊुबिहारी अष्टक, (७) 
-करुणाप्टक, (८) महावीर-अश्टक, (९) षट-उपदेश, (१०) ध्यानपट्पदी, 
(११) कृष्णसत, (१२) विनयसत, (१३) मीति-अष्टक, (१४) गुरु-मद्दिमा, 
(१५) अश्वचालीसा, (१६) संप्रदायसार, (१७) उत्सब-प्रकाश और, ( १८ ) 
पद्पग्रावली' | 


जगदीशछाऊू की भाषा साधारण बोरूचाल को छिये हुए बड़ी जोरदार 
है। इन्होंने विविध छंदों में कचिता की है। इनकी कविता में अनुप्रास की 
छटा दर्शनीय है । 
६१, वही; पन्न ३े । 
६४, वही; पत्र ११३। 
६५. मिश्रबंधु-विनोद, छ ० १२१४ | 
“६६. मुंशी देवीप्रसाद; कविरतमाछा, प्‌ृ० ६०-७० | 


१३४ राजस्थान का पिंगक साहित्य 


(३२६) रामनाथ---ये दूँदी के राव गुलाबजी के पुत्र थे। इनका जन्म 
सं० १९२० में और देहान्त सं० १९८३ में हुआ था”। ये बहुपठित विद्वान 
और श्रजभाषा के उत्तम कवि थे । इन्होंने छोटे-छोटे ११ अन्य बनाये, जिनके 
नाम ये हैं-- 


(१) समस्यासार, (२) सतीक्तरिन्र, (३) रामनीति, (9) नीतिसार, (५) 
बइंभुशलक, (६) परमेश्वराष्टक, (७) गणेशाष्टक, (८) सूर्य्याष्टक, (९) दुर्गां्टक, 
(१०) शिवाष्टक और (११) नीति-शतक'* । 

रामनाथ ने भक्ति-विषयक कविता अधिक छिखी है। इनकी कविता सरल 
और मनोहर है। उसमें अनूठापन और यूक्ति का प्राधान्य है । 

(३२७) चन्द्रकछा--चंत्रकलाबाई पूर्वोक्त राव गुलाबजी के घर की 
दासी थीं । इनका जन्म सं० १९२३ में और देहाचवसान स॑ं० १९६७ के छग- 
भग हुआ था । यह विशेष पढ़ी-छिखी नहीं थी, पर कविता के मर्म को खूब 
समझती थीं। इनकी स्मरण-शक्ति बहुत तीघर थी, जिससे इन्होंने सेकढ़ों कवित्त- 
सबैये सुखाम कर किए थे। राव गुलाबजी की तो प्रायः सभी भ्च्छी-अच्छी 
कविताएँ इन्हें कंठस्थ थीं। इन्होंने गुलाबजी से कविता करना भी सीख लिया 
था । समस्या-पूर्ति का इन्हें विशेष शाक था ओर इस कला में थी भी ये बहुत 
निपुण । एक समस्या की पूर्ति कई तरह से, कई रसों में, कर सकती थीं और 
काव्य-चमत्कार सभी में एक-सा पाया जाता था । हिंदी के 'रसिकमिश्न', काब्य- 
सुधाकर' इत्यादि पन्नों में इनकी कविताएँ प्रायः छपरा करती थीं। इनकी 
रचनाओं से मुग्ध होकर सीतापुर जिले के बिसवाँ गम के कवि-संड् ने इन्हें 
वबसुन्धरा-रल्र' की उपाधि प्रदान की थी” | 

इन्होंने कहणा-शतक, पद॒धी-प्रकाश, रामचरित्र, महोत्सव-प्रकाश श्त्यादि 
अंथ बनाए थे” । परन्तु इनकी कीर्ति ऋंयार रसात्मक फुटकर कविक्त-सबैगों 
के कारण विशेष है। इनकी भाषा सालंकार, सरस तथा व्यवस्थित है। 
धस्तुतः हिंदी की कवयिश्रियों में कला की दृष्टि से इतनी अधिक श्रे्ठता 


६७, राजस्थान के हिंदी साहित्यकार, पृ० ५४३ | 

६८. मुझ्ी देवीप्रसाद; कविरत्षमारा, पृ० ९४। 

६९. मुशी देवीप्रसाद; महितममृदुबाणी, पृ० ९ | 
७०, ज्योतिप्रसाद मिश्र; ञ्री-कवि-कोमुदी, 7० १६७ | 
७१. वही; ए० १६८ । 

७२. वही; पृ० १७० | 


शआधुर्मिक कार श्श्ष 


किसी ने प्रदर्शित नहीं की जितनी इन्होंने की हे। यह करुण रस के छिखने 
में सी सिजहस्त थीं। विषाद की एक हृदय-वेचक रेखा हनके 'करुणादतक' सें 
चित्रित देख पढती है । 


(३२८) झुरारिदान--ये आशिया शाखा के 'चारण जोधपुर-नरेश महा- 
राजा जसपंतर्सिह (द्वितीय) के आश्रित थे। इनका रचना-काऊरू सं० १९७५० 
है ।'* इनके पिता का नाम भारतदान था "| डिंगऊ भाषा के सुप्रसिद्ध कवि 
बॉकीदास इनके पितामह थे । इन्होंने 'जसवंत-जसो-भूषण” बनाया, जो हिंदी 
के अलंकार-प्रंथों में सबसे बढ़ा हे। इस पर इन्हें “कविराजा” की पदवी के 
साथ काखपसाव मिला था | 


“जसवंत-जसो-भूषण” ८७२ पृष्ठो का एक भारी ग्रंथ है। इसका रूछु 
रूप जसवंत-भूषण है, जो ३७१ पृष्टों में समाप्त हुआ है । ये दोनों प्रंथ 
मारवाड स्टेट प्रेस, जोधपुर की ओर से प्रकाशित हुए हैं । 'जसवंत-जसो-भुूषण' 
में मुरारिदान ने अरूंकारों के नामों को ही उनका लक्षण माना है ओर डदा- 
हरण में अपने आश्रयदाता महाराजा जसवंतर्सिह का यशोगान किया है । 
इसमें संदेह नहीं कि इसके लिखने में इन्होंने हिंदी-संस्कृत के बहुत से 
प्राचीन ग्रंथों से सहायता ली है । परंतु नाम में ही लक्षण की कल्पना करने 
से अनेक स्थानों पर खींचातानी का आश्रय लेना पढ़ा है और ऐसे उद्योग में 
सर्वत्र सफलता भी नहीं हुई है । इन्होंने अतुस्ययोगिता, अनवस्तर तथा अपूर्ष - 
रूप ये तीन नये अलंकार बनाये हैं और प्रमाण को अलंकार ही नहीं माना है । 


ग्रंथ की रचना-शरैली और विषय-विवेचना कलापूर्ण एवं हृदयग्राही है 
और इससे मुरारिदान के साहित्य-चिष्यक ज्ञान का अच्छा परिचय 
सिलता है । 
७३, मिश्रबधु-विनोद; एृ० २०४ (चतुर्थ भाग) | 
७४, बाँकीदास-प्रंथावली; भाग पहलछा, १० ९ (भूमिका) | 
७५, इक गज द्वैँ हयराज, कनक भूषन सौं भूषित। 

मुक्तमाल सिरेच, रन-जटित जु कर अति हित ॥ 

कुडल ककन बसन, खड़ग जमदढ़ ज्ुत भूषन । 

पच सहस्त मुद्रिका, अपर परिजन हित दिय गज॥ 

प्रतिवर्ष सहख पट्र उपज के, लक्षपूर्ति को ग्राय दिय | 

निज अन्थ रीक्ष जसवंत न्प, यह विध जग थिर नाम किय ॥ 


२३३६ राजस्थान का पिंगरू साहित्य 


(६५९) शारसीराम---ये बूँदी-निवासी हीराछाल मिश्र के पुत्र थे । 
इनका रखना-काछ स्ं० १९४६-७० है । ये बूँदी के महाराव राजा रधुवीरसिंद 
के बढ़े कृपापात्र थे और प्रायः उन्हीं के पास रहा करते थे | ये आश्कवि थे । 
इनके रचे ग्रंथों के नाम ये हैं--- 

(१) घंशमप्रदीप 

(२) लऊखल्तिलहरी 

(३) सर्वेसमुच्चय 

(४) रघुबरसुयश-प्रकाश" 

(३३०) फिशनजी--ये सिंदायच कुलोत्पन्न जाति के चारण थे।”* 
इनका रचना-काल सं० १९६५ है। थे डूँगरपुर के मदहाराबरू उदयसिंह के 
आश्रित थे। महारावरू के आग्रद्द से इन्होंने उदयप्रकाश नामक एक ग्रंथ 
बनाया, जिसमें उनका जीवन-चरित्र धर्णित है |“ यह ग्रंथ प्रकाशित भी हो 
चुका है | इसमें ४५५ छंद हैं। अंथ इतिहास का है और इतिहास की दृष्टि 
से लिखा गया है, पर इसमें स्थान-स्थान पर साहित्यिक छटा भी अच्छी 
दरसाई गई हे । 


(३३१) जगन्नाथ--ये सं० १९२८ में पैदा हुए थे | बूँदी के प्रसिद्ध 
कवि जश्ञारसीराम इनके पिसा थे। अपने पिता के समान ये भी बअजभाषा के 
मेंजे हुए और कान्य-मर्मश थे । इन्होंने रामायण-सार, माथुर-कुरूकल्पत्रु स, 
शिक्षादर्पण, जमुना-पण्चीसी और अलंकारसाला ये पाँच अंथ लिखे थे। 
इनके अतिररेक्त इनकी फुटकर रचनाएँ भी हैं। इनकी भाषा प्रवाहयुक्त और 
कविता मधुर है | 

(३३२) जयदेय--ये राधजाति के कवि इन्द्रमछ के बेटे थे । इनका 
जन्म सं० १९२८ में हुआ था । ये अलवर के दरवारी कवि थे।ये 
अजभाष। के बढ़े पष्पोषफक और खड़ी बोली के विरोधी थे। कहा 


७६, मुंशी देवीप्रसाद; कविरमाला, पृ० ५३-५४ | 

७७, उदय-प्रकाश, प्र ० १४२ | 

७८. कियो तीन वेरा हुकुम, उदयसिद दृप एड | 
कविता छद॒ प्रबंध क्रम, किसना ग्रन्थ करेह | 
सुधा रूप यह बचन सुन, हित घरि हृदय हुलास | 
क्यों अन्थ भाषा किसन, प्रगट सु उदय-प्रकास ॥ 

« मुशी देवीप्रसाद; कविरत्नमाला, ए० ५६। 





8 


बट 


न्ड 


आधुनिक कार २६३७ 


करते थे कि खड़ी .बोरछी के कवि अजभाया के यात्क हैं। इनके बनाये 
अनेक फुटकर पद्य और छोटे-बढ़े पाँच-सात प्रंथ मिलते हैं, जिनमें 'राघाशतक! 
सबसे अच्छा है ।” इसमें १०० कवित्त हैं। श्रीराधिका के वर्णन में यह 
ग्रंथ अनूठा है । जयदेवजी का देहान्त कुछ ही धर्ष पूव हुआ है। 


(३३४४३) चतुरखिह--ये मेवाद के राजबंश से संबंधित कवि सीसोदिया 
शाखा के क्षत्रिय थे ओर महाराज” कहलाते थे। इनका जन्म सं० १९३६६ 
में हुआ था | इनके पिता का नाम सूरतसिंदह और दादा का अनूपर्सिद 
था ।* ये चार भाई थे--हिम्मतलिंह, छद्मणलिंह, तेजलिंह और चतुरासिंह* | 
इनमें ये सबसे छोटे थे । 


महाराजा चतुरसिंह के पिता बड़े घर्मातमा एवं ईंश्वर-मक्त पुरुष थे और 
अहनिश पूजा-पाठ तथा भजन-स्मरण में छगे रहते थे। इसलिए चतुरसिह 
के द्वदय में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य के अंकुर जन्म ही से विद्यमान थे । 
अठारद बर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, जिससे हनके दो कन्याएँ हुईं । 
परन्तु १० वर्ष बाद इनकी धघर्मंपपनी का देहावसान हो गया। इससे 
सांसारिक विषय-वासनाओं से इनका मन उचट गया और दूसरा विवाह 
करने का विचार छोड ये अपना अधिक समय योगाभ्यास, ईश-समजन, 
शास्राध्ययन आदि में व्यतीत करने छगे। घर में रहने से स्वाध्याय में 
बाधा पढ़ती थी, इसलिये इन्होंने घर को भी छोड़ दिया और उदयपुर 
शहर के याइर सूकेर नामक गाँव के पास एक टेकरी पर झोपड़ी बनाकर 
रहने लगे। 


इस झो पड़ी में महाराज साहब कई वर्षों तक रदे। प्रकृति के दी्- 
कालीन मनन ने इनके व्यक्तिर्व को भी प्रकृतिमय बना रखा था। ये बढ़े 
सरलहदय, साधु-प्रकृति घोर उदार थे। ऊँच-नीच का विचार छोड़ सभी 
श्रेणियों के छोगों से बढ़ी विनम्नता और प्रेम-भाष से मिछते और संभाषण क्रते 
थे । सरलता तो इनके जीवन का मुछ मंत्र था | इनके अंग-प्रत्यंग से, व्यवहार 
से, वार्तालाप से, जहाँ देखो धहाँ से सादगी प्रस्फुटित होती थी। पस्त्ा इसने 


८०. राजस्थान के हिंदी साहित्यकार, ए० ३४॥ 

८६१, श्री गीताजी; ४० १। 

८२, ओश्षा; उदयपुर राज्य का इतिहास; पृ० ९३१ । 
८३, भरी गीताजी; 9० ५ | 


शी राजस्थान का पिंगरू साहित्य 


सादे पहिनते थे कि दूर से पूरे किसान सालूम पढ़ते थे | बासचात करते समय 
थे इतनी सरक और स्जिग्ध भाषा का प्रयोग करते थे कि देखते ही बनता 
था । कठिन से कठिन विषय को सरछता से समझा देना इनके बायें हाथ 
का खेल था | केसा भी कठिन विषय क्‍यों न होता, मद्दाराज साइब की अतिभा 
के खराद पर 'वढ़कर नवीन रूप धारण कर लेता था और उसकी दुरूहता 
इधा हो जाती थी । 


सं० १९८१ के जेठ महीने के कृष्ण पक्ष में हनको सोजिश की व्याथि 
हुई और कोई दस-बारह दिन की बिमारी के बाद आपषाढ़ वदि ५ को प्रातः 
नो बजे इन्होंने अपनी सांसारिक लीला संवरण कर ली ।” 


अतुरसिंह संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी आदि अनेक भाषाओं के सुज्ञाता 
और सर्मश कवि थे । मीराँबाई के बाद मेघाड में यही एक ऐसे कवि हुए 
है, जिनकी रचनाओं का घर-धर में भ्रचार है। इन्होंने मेघार्डी भाषा में 
अधिक छिखा है। इसलिए कोई-कोई इनको मेवाडी का महाकवि मानते हैं। 


सद्ाराज साहब ने बजभापा में अन्थ कोई नहीं छिखा, केवषल कुटकर 
रचना की है, जो भ्रदुर साश्रा में ६ । इनकी भाषा बहुत सरल, मधुर ओर 
भावोपयोगी हूँ । इन्होंने जो कुछ लिखा हे वद्द अपने व्यक्तिगत अनुभव के 
आधार पर छिखा हैं, इसलिए इनके काव्य में सचाई ओर स्वाभाषिकता 
है। एक बहुत बढ़ी विशेषता जो इनकी कबिता में दृष्टियोचर होती है घह 
यह हैं कि अत्यन्त भावमयी एवं मीलिकतापूर्ण होने के साथ-साथ पद 
सदुपदेशों से ओतप्रोत हैँ आर मनुष्य को उच्च आदर्शो की ओर छे जाती 
है। उदाहरण-- 


उन उरझीली अछक पे, जो मन उरझे नाहि। 
ता उरझेगों ताहि की, माया ही के मॉहि॥ 
जो मानुस मोको बिरचि, बिमुख आप सौं कीन । 
तो मानुसता को कहो, क्रोन पदारथ दीन ।॥ 
पसु तें यही विसेसता, नर में मोदि छखाय। 
पसु अनजाने अ्रमत जग, नर जानत ही ज्ञाय ॥ 
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८४. बही; पृ० ५। 
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घरी घरी निरखे घरी, बढ़ी काम की चाह । 
बहे घरी तो को खरी, सुधि आबे की नाह॥ 
ले घरनी में अल तनु, हे हरिनी दृग-लीन । 
बेतरनी के तरन की, तें करनी नहि कीन॥ 
राम रावरे नास मे, यहे अनोखी बात। 
दो सूधे आखर तऊ, आखर याद न आत॥ 


(३३४) राजेन्द्रसिंह---ये. झ्ालाघाढ-नरेश भवानीसिंह के पुत्र थे। 
इनका जन्म सं० १५९०७ में हुआ था।“” हनकी प्रारंभिक शिक्षा राज- 
महलों में हुईं | बाद में ये मेयो कॉलेज, अजमेर, में भरती हुएपु और कुछ 
धर्ष वहाँ रहकर फिर इंगकैंड चलते गये। घहाँ इन्होंने आक्सफोर्ड में उच्च 
शिक्षा प्राप्त की । अपने पिता की रूप्यु के बाद ये सं० १९८६ में झालावाड़ 
की गही पर बैठे और ५१४ वर्ष तक राज करने के पइचाव्‌ सं० २००० में 
स्वगंवासी हुए । 


राजेन्द्रसिंह बढ़े प्रजा-हितेषी, सुधारप्रिय जोर थ्यवहार-कुशछ राजा 
थे। ये साहित्य-सेवी भी पूरे थें। ये श्रजभाषा और उद्‌, दोनों में कविता 
करते थें। ये अजभाषा की कविता से अपना उपनास “सुधाकर!ः और उदू' 
कविता में 'मखमूर” रखते थें। ये कवित्त-सवेया अधिक लिखते थें ओर 
सभस्या-पूर्ति में प्रवीण थे । इनकी कविताओं का बृूहत्‌ संग्रह 'खुधाकर-काज्य- 
कछा” के नाम से प्रसिद्ध हे । इसके अतिरिक्त इनको लिखी हुईं 'मधुशाला! 
और “मधुबाका” नाम की दो रचनाएँ और भी हैं, जो अभी भप्रकाशित हैं । 


ये सुधारवादी कवि थे । इनकी कविता में देश-भक्ति और देश-कल्याण 
की गूँज रही है! 


(३३५) केसरीसिंह--ये सोदा बारहठ कुछोत्पन्न जाति के चारण हैं । 
इनका जन्म सं० १९२७ में मेवाद राज्य के सोन्‍्याण गाँव में हुआ था । इनके 
पिता का नाम खेसराज था। इनके पूर्वज गुजरात के रहनेवाले थे, जदाँ से 
कोई ६०० धर्ष घूप थे सेबाढ़ से आ बसे थे। बारहठजी को रूत्यु जर्मी सं० 
२०१४ (३० अक्तूबर, १९७७) में हुई। 


८५, सुकवि, नवंबर १९३४, 0० १७ । 
८६, शाजस्थान के हिंदी-साहित्यकार; ध० ५०८ | 
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केसरीसिंह जी दिंगक-पिंगक के सुशाता, इतिहासखअेमी एवं आश्वुककि 
थे। समस्या-पूर्ति में ये इतने चतुर थे कि पर भर में कठिन से कठिन समस्था 
की पूर्ति कर सुना देते थें | ये बहुत सीधी-सादी भाषा लिखते थे और कविता में 
रूप की अपेक्षा रस को अधिक महत्व देसे थें। इनके रे अंथों के नाम 
ये हैं- 


(१) प्रताप-चरित्र, (२) राजसिंह-चरित्र, (३) दुर्गादास-चरिश्र, (४) 
जसचंतर्सिह-चरित्र, (५) अमरसिंद राठौढ़ और (६) रूठी राणी । 

बारहठजी प्राचीन चारण फाध्य-परंपरा के अनुवर्ती थे। अतएवं इनकी 
कविता में वीर रस का प्राधान्य है। भाव की सचाई, कल्पना की सुधढ़ता और 
पुरुषोचित शक्ति डसकी इतर विशेषताएँ हैं । 


(३३६) सुजानसिंह--ये भृतपुर्व मेवाड़ राज्यके भगवानघुरा ठिकाने के 
जागीरदार थें। इनका जन्म सं० १९३५७ में और देहान्स सं० २०१३ (१८ 
दिसंबर, १९५६) में हुआ था। ये बड़े इतिहास-प्रेंमी, साहित्यानुरागी एवं 
काय्य-कछा के मर्मश विद्वान थें। राजस्थान के साहित्य, राजस्थान के इतिद्दास 
और राजस्थान की संस्कृति के प्रति इनकी बढ़ी निष्ठा थी। राजस्थानी धीर- 
बीरांगनाओं की हजारों वीरगाथाएँ इनकों जबानी याद भीं, लिनको ऐसे 
आकर्षक ढंग से ये लोगों को सुनाते थें कि उन्हें रोमांच हो आता था। 
ये काब्य-रचना में भी निपुण थे। इन्होंने “गजेन्द्र-मोक्ष" नामक एक बहुत 
उत्तम कोटि का ग्रन्थ बनाया, जो अभी तक अप्रकाशित है । यदद विश्युद 
अ्रजभाषा में हे । इस मंथ के अतिरिक्त इन्होंने फुटकर कविताएँ भी प्रचुर 
परिमाण में लिखी हैं । 


(३३७) उमराशंकर---थे उदयपुर के रहनेवाले पालीवाक आद्वाण थे | 
इनका जन्म सं० १९४५ में हुआ था। इनके पिता का माम नानजीराम था 
जो ज्योतिष के भच्छे आनकार थें। पं० उमाशंकर हिन्दी के बढ़े पक्षपाती 
एवं साहित्य-रसिक सजन थे। ये सुकवि सी थें और अधिकतर कवित्त-सचैया 
छिखते थे । इनकी अधिकांश रचनाएँ अप्रकाशित हैं, केवल थोड़ी-सी हिन्दी 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं हैं। इनमें भाव-सौन्दर्य की अपेक्षा उक्ति- 
चैचित्रय अधिक पाया जाता है । 


पड़ित उमाशंकर का देदालसान सं» २०१२ (७ सितम्बर, १९७५५). 
में हुआ । 
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(३३८) भम्गृतलालहू---ये जाति के काम्रस्थ थे । इनका जन्म सं० १९७ 
में भूतपूर्व जोधपुर राज्य के छुजेरा नामक गाँव में हुला था। इनके पिसा का 
नाम गोपाक॒छाकछ था | अमृतलाछजी की रूत्यु सं० २०१० में हुई । 

ये अजभाषा के यदहुत उत्तम श्रेणी के कवि भे। इन्होंने रामरसाझ्ृत, 
यसक रामयण और गंगालहरी ये तीन अन्थ बनाये। इनमें भ्रीरामरसासत 
बहुत प्रसिद्ध है। यह प्रकाशित भी हो चुका है | इसी का दूसरा नाम अस्त- 
सतसई है । इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगषान्‌ श्री रामचन्द्र का आवन-चरिश्र 
वर्णित है । यह सात काण्डों में विभक्त है। पूरा अन्थ दोहा छन्द में छिखा 
गया है और कुछ मिझातर ७६६ दोों में ग्रन्थ पूरा हुआ है। इसकी भाषा 
सालंकार एवं विषय के अनुकूल सरल तथा श्रुतिमघुर है। कघि ने प्रत्येक 
काण्ड में अपने विवय का सफलतापूर्वक सजीव वर्णन किया है। काव्य-चमत्कार 
से भी अधिक महत्वपूर्ण उसमें की वह अटल श्रद्धा है जिससे उसकी प्रस्येक 
पंक्ति ओतप्रोत है 


(३३५९) मोहनसिह--ये जाति के राव हैं। इनका जन्म मेवाड़ राज्य 
के बसी नामक गाँव में खं० १९५६ में हुआ । ये बढ़े अध्ययनशील श्यक्ति 
और हिन्दी भाषा के मँँजे हुप्‌ कवि हैं। ये डिंगल और पिंगल, दोनों में 
पमत्कारपूर्ण कविता लिखते हैं । इनके रे ग्रन्थों के नाम थे हैं-- 


(१) प्रतापयशचन्द्रोदय, (१) भूपालभूषण, (३) कुम्भाकीतिप्रकाश, 
(४) कूर्मयशकलानिधि, (७) ब्यंग्यार्थ प्रकाश, (६) कुण्डलिया-शतक, (७) नीति- 
शतक, (८) मोहन-सतसई, (५) स्हगया-वावनी, (१०) महाराणा चरितासरूत, 
(११) रागयहार, (१२) रघुबंशचरित्र, (१३) मानपचीसी, (१४) वणिक-बहत्तरी, 
(१७) प्रपंच-पचीसी, (१६) जैमरू-पच्चीसी, और (१७) रामदास-पचीसी | 


सुकवि द्ोने के साथ-साथ मोहनर्सिद्द काथ्यानुबाद करने में भी परम 
प्रवीण हैं । इस्होंने सूर, रसखान आदि ब्रजमाषा के कवियों की कुछ कविताओं 
का डिंगल भाषा में वहुत सुन्दर अजुवाद किया है। बिहारी-सतसई के दो 
दोहों का अनुवाद देखिये--- 
१६ 
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पतड़ाँ मिच्णये मत्तड़ी, उण झुँपड़ले बाट। 
पून्यूँ.. रातड़-दीहड़े, मुखड़ा रे भरव्दाट ॥ 
सोफां साज्या तीज ने; सकल साज सणगार | 
सब रे मुख सब्वबट पड़-या, धण सब्दवट पट घार ॥“ 


(३७०) रेबतर्सिह--ये भाटी राजपूत हैं। इनका जन्म खं० ५९६२ में 
कियानगढ़ राज्यास्तगंत नरघर नामक गाँव में हुआ | इनके पिता का नाम 
जोरसिंह था। ये अच्छी कषिता करते हैं। इन्होंने लक््मणविछास, श्रीराम- 
रहस्य, श्रीगोदिऊ-गोरव-प्रकाश और श्रीछत्नसाछ-शतक नामक ग्रन्थोंका श्रणयन 
किया है। ये घारों अन्य ब्रजलाषा में हैं। ये बहुत भौढ़ एवं परिसाजित भाषा 
लिखते हैं, जो विषय-पस्तु का एकान्त अनुसरण करती है । 


(३४१) रणबीरलिंद-- ये पिपलाज-निवासी सामंत्सिह के पुत्र हैं और 
जाति के शक्तावत राजपूत हैं । इनका जन्म सं० ११९६७ में हुआ । ये अजभाषा 
के परम भक्त एवं सिद्धइस्त कवि हैं आर तेरह वर्ष को आयु से कविता करते 
आ रहे हैं। इनके रचे “नरसी-चरित” और 'हनुमश्चवरित' नामक दो खण्डकान्य 
प्रकाशित हुए हैं । इनके अछावा इनकी रूगभय ५०० कुटकर रचनाओं का «क 
संग्रह भी 'काव्य-कुंज' नाम से छपा हैं । ये धीर, शंगार, हास्य आदि नवों 
रसों में बढ़ी मार्मिक कविता लिखते हैं । विशेषकर इनकी भाषा देखने योग्य 
है । वह देव और पद्माकर का स्मरण दिलाती है । 


अभी-अभी इनका “प्रताप! नामक एक और ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है | यह 
महाकाध्य है जौर सदी बोली में छिला गया है | रचना मनोह्दारिणी है । 


८७. पत्रा ही तिथि पाश्ये, वा पर के चहुँ पास । 
नितप्रति पून्योई रहै, आनन-ओप-उजास | 
तीज-परव सौतिनु सजै, भूषन बसन दारीर | 
सत्रै मराजे-मुंह करी, इह्ीं मरगजे चीर ॥ 


आधुनिक काक 
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पंचम अध्याय का परिशिष्ट 


(३४२) कुंजीकाक, अथपुर । 
मि० का० सं॑० १९००; झं ० भागवत 
दृशस स्कंघ भाषा । वि० थे चैनराम 
के पुत्र थे । 

(३४३) शंभुजी; जयपुर। नि० 
का० सं० १९०० प्र॑ं० जयसाह-सुजस 
सरोवर और वाग्विलास; वि० ये भ्ट 
ब्रजपाऊके पुत्र थे । 

(३१४४) गोघिन्दछाल, जयपुर । 
नि० का० सं० १९००; आं० कठि- 
युगरासो, साँच-झठ-घर्णन और माधव 
विनोद । वि० ये ब्रजपार के पुश्र 
थे। 

(३४५) संगम, जयपुर । नि० 
का० सं० १९००; २० स्फुट; वि० 
ये कान्यकुड्ज ब्राह्मण चैनराम के 
पुत्र थे। 

(३७४६) सुन्द्रछाल, जयपुर । 
नि० का० सं० १९००; ग्र० राम- 
सुजस-सागर, ओर सत्यासत्य-निरूपण; 
वि० इनके फुटकर छद भी बहुत 
मिखते हैं । 

(३४७) चंडीदान, कोटा । मि० 
का० सं० १९००; ₹० फुटकर 
कवित्त; वि० ये मैशारिया गोत्र के 
चारण थे । 

(६9८) वासुदेव, जयघुर | सि० 
का ० सं० १९७०७; शं० राषारूप- 
चरिश्र-चंद्विका, दावृदयाल-चरिश्र 


चंद्रिका और नखशिख्त; वि० ये भह 
अजपाछ के पुत्र थे 

(६४९) जीवनछाल, जयपुर । 
नि० का० सं० १९००; प्रे० मथुरा- 
घर्णन; विं० थे गोपाल के पुत्र थे । 

(३५०) सॉबलदास, उद्भपुर । 
नि० का० सं० १९०१; र० फुटकर 
अजन | वि० ये कोई साधु थे। 

(३५१) चंद कवि, जयपुर । नि० 
का० सं० १९०४ । अं० महासारत 
भाषा और सेद्प्रकाश; घि० महाराजा 
रामसिंह (हििंसीय) के आश्रित । 

(३५२) पुरुषोत्तम, मेवाड़ । 
नि० का० सं० १९०५; २० सस्‍्फुट; 
वि० ये शंगार रस के उस्कृष्ट 
कवि थे । 

(३५३) सुन्द्रलाछ; जयपुर । 
मि० का० सं० १९०५९; ञ्रं० सुन्दर 
चंद्रिकारसिक, कुंजकौतुक और पूजा 
विभास; वि० इनका उपनाम रसिक 
था। 

(३५४) श्रीघर भट्ट, जयपुर । 
नि० का० सं० १९०५; प्रं० भारत 
सार और राजेन्द्र-चिंलामणि; वि० 
ये पक्माकर के बंशञ थे । 

(६७५) लक्ष्मीघर भट्ट, जयपुर | 
नि० का० सं० १९१०; ग्रं७ गज- 
साऊझोत्र और हयसालछोन्र । बि० 
पश्माकर के पौश्र थे । 


३४४ 


(३५६) बंहीघर, जयपुर । नि० 


का० सं० १९१०; २० सफुट; वि० 
ये पद्माकर के पौश्न थे । 
(१५७) विज्यचंत्र, जयपुर; 


लि० का० सं० १३९९०; प्रं० मान- 
महोद॒णि । 

(३५८) शाकि्राम चोवे, झूँदी । 
नि० का० सं० १९१४; २० स्फुट । 

(३५५) दवीराछाल चौबे, दूँदी । 
नि० का० सं० १९१४; र० स्फुट । 

(३६०) यिरपारछ; जोधपुर । 
नि० का० सं० १९१४; अं० गुराब 
प्वस्पा । 

(३६१) रामनाथ, अलवर । 


नि० का० सं० १९१६; र० स्फुट; | 


थि० ये बारइठ ज्ञानजी के पुत्र थे। 
(६६२) पारसदास जैन, जयपुर । 
नि० का० सं० १ ९२०; अं ज्ञान 
सूर्योदय, पारसविकास और सार 
चतुर्विशतिका की वचनिका । 


(३६३) पुरंद्रजी, जयपुर | नि० ' 


का० सं० १९२०; ग्रं ० रघुराज-विनोद; 
बि०् ये रीवा से जयपुर में आये 
थे। 


(३६४) फतइलछाछ, जयपुर । नि० | 


का० सं० १९२०; ग्रं० जैन विधाह- 


पद्धति, दृशावतार नाइक, राजवातिका- | 


रूंकार रत्नकुरं इक्रायका्वपू , भ्याय- 


राजस्थान का पिंगक साहित्य 


गीज-मंगछ;. वि० ये जाति के गूजर 
थे। 
(३६ ६) बंसीघर, जयपुर । नि० 

का० सं० १९२०; २० फुटकर पव; 
| वि ये तैलग ब्राह्मण थे। 
|... (३६७) शिवछाल जैन, जयपुर $ 
| नि० का० स॑० १९२०; झं० चर्चा- 
| सम्रहद  बोधसार, दृशंनसार ओर 
| अध्यात्म तरंग्रिनी आदि । 
| (३६८) रामगोपाल, अछवर | 
| नि० का० सं० १९२३; स्फुट; ये 
! सनाढ्य ब्राह्मण थे । 
| (३६९) बालक़ृष्ण चोबे, बूँदी । 
, नि० का० सं० १९२७; र० स्फुट | 





, थि० ये सतसईकार बिहारी के- 
' चंशज थे । 

(३७०) चन्द्रधर, जयपुर । नि० 

का० सं० १९२०; २० स्फुट; बि० 

। प्माकर के पौन्न। 

(३७१) जमनालछाछ, जयपुर । 
। नि० का० सं० १९२८-६०; २० 
' जमन-विछास; वि० थे सेठ चिमन. 
' छाकछ् के पुत्र थे । 

(३७२) चतु्भज मिश्र, जयपुर । 
नि० का० सं० १९२६; अं० अज- 
परिक्रमा सतसई ओर पघंश-विनोद॥ 
| वि० ये कुछपत्ति मिश्र के घंशज 


दीपिका और तस्वार्थ सूत्र की धचनिका; , थे । 


वि० ये जैन थे। 


(३६५) गोविंद्राम, जयपुर । 
नि० का० सं० १९९०; अं० गूजर- 


३७४) सुकुंदुकाछ, भरतपुर ॥ 
नि० का० सं० १९३०; मं ० मुझुंद- 
घिनोद । 


आधुनिक काछ 
श्छण 


(६७४) मोदजी, मेवाद़ । मि० 
का० सं* १९३०; र० बे क कस रामग्रसाद. गौद 
ये स्टैयारिया गौञ्र के चारण थे वि । नि० का० खं० १९१५; 
(६७०) इन्द्रमछ, अछघर । नि० | ० ये अजमाधा के उत्तम कवि 
का० से १९६०; २० स्फुट; वि० | भें। इसके बलाये अँदों की संख्या 
अंब्ालि के राधे थे. $ | के के छगभग है। इनका उप- 
(६०६) गौर गु्सों 022 पटक 
३ 250 बोर बराबर... (2०8) गरच्लाक- तरह) 
हि है महाेति: संष्ण के अंबल । ला डर ९३७; प्र» श्रीमदध- 
॥ ; पदच्चानुवाद; वबि० 
(३७७) गुलायलिंह, भरतपुर । ' जाति के कायस्थ ये । गा 
नि० का० सं० १९३०; प्रं० प्रेंम- | (३००) हरियरूदा, खेतढ़ी | नि० 
सतसई और कार्तिक माह्दात्म्य | बि० ' का० सं० ३१९४०; २० हरिभक्त- 
ये जाति के गूजर थे । आपका वि० थे खेतड़ी के मंत्री-पद 
(३७८) रामचंद्र, जयपुर । नि० । पर थे। 
का० सं० १९३०; र० . बि० (३८६) दामोदर 
गौड़ शाह्मण थे । स्कुट; बि० ये का० सं० १ कप ० हक सअ पक 
(३६७९) श्रीकृष्ण भट्ट, जयपुर | | वि० ये तैलंग भट्ट अलवर द्रबार के 
नि० का० सं० ३९३०; मं० जमपुर- , आश्रित थे । 
विनोद, सारक्षतक आविः बि* ये | (३८७) अमरक्ृष्ण चौथे, बूँदी। 
संस्कृत और पिंगल दोनों में रचना | नि० का० सं० ३९४०; शं 
करते थे । | वि० ये बालकृष्ण चौबे के के 
(३८०) श्यामर । हा 
दास, उद्यपुर। | _._ (१८८) खुमाणसिंह, करौली 
नि० का० सं० प स । नि० ५ || | 
यश-तर्णन कर 28) करौली: का० सं० १९४०; २० स्फुट; ये 
० |] 6 ये & है 
गोत्र के चारण थे । 3३५20) थे। 93७७0 
दे (३८ १) सजनसिंह; डदयघुर । | (३८९) साधुजी, जयपुर । नि० 
दे का० सं० १९३५; आझं० रसिक- | का० सं० १९४०; प्रं० कृष्णचंत्र- 
नोद; वि० ये मेवाड़ के महाराणा अक्तिविछास । | 
(३८२) जोधर्सिह महता, उदय- | का के 52 गत मत हे 
पुर । नि० का० सं० १९३५; र० स्फुट; | ये किया १९४०; र० छ्छुट; वि० 
वि० ये इतिहास के भी मर्मझ थे । न | के पुत्र थे पं के 'चारण रामनाथ 


२७६ राजस्थान का पिंगर साहित्य 


(३९१) अंगजी, खेतदी । नि० (४०१) प्रशुदान, दोलतगढ़ । 
का० सं० १९४०; र० फुटकर; वि० नि० का० स० १९५०; २० स्फुट; 
ये गौड़ भाहमण साधुराम के पुत्र थे । | बि० थे देथा गोन्र के चारण थे । 

(६९२) हरिनारायण, जयपुर । |. (४०२) गंग्रामसाद, जयएुर । 
लि० का० सं० १९४४७; २० फुटकर; | मि० का० सं० १९७२; प्रं० सक्ति- 
वि० थे गंगजी के वंशज थे । ' चिछास; वि० ये नंदुछाछ के पुश्न थे । 

(३९३) कृष्णराम, जयपुर । नि० | (४०३) गंगाधर, जयपुर । नि० 
का० सं० ३१९४४; र० स्फुट; वि० | का० सं० १९५०; २० स्फुट; वि० थे 
गौतम गोत्रीय ब्राह्मण कुन्दनराम के | गुजंरगोड़ आइएण वछदेव के पुत्र थे । 
बेटे थे । ' (४०४) छोगालाल, मारवाद़ । 

(३९४) इसुमंतसिह,, अछबवर । | नि० का० सं० १९७०; २० स्फुट; 
नि० का० सं० ३९४५; प्रं० (१) , वि० ये बढलू गाँव-निधासी जाति के 
हिंडोलाएक और (२) पावसाष्टक; ' सेचग थे । 
थि० ये नरूका क्षत्रिय थे । । (४०७) अजीतसिंह, खेतढ़ी । 

(३९५) रासनाथ, जयपुर । नि० , नि० का० स० १९७०; थि० ये खेतड़ी 
का० सं० १९४७; ग्र॑ं० आाये-विनोद । | के राजा थे । 

(६९६) भेरबदान, बीकानेर । |... (४०६) जगन्नाथ चौजे, दूँदी । 
नि० का० सं० १९४९; ग्रं० अलंकार - | नि० का० सं० १९७०; अं० अलंकार 
कछा-निधि | | मारा; रामायण-सार, भमाथुर-कुछ- 

(१९०) बालहष्ण, कांकरौली। | “पु, शिक्षा-दर्षण और जसुना- 
नि० का० सं० १९००; र० सस्‍्फुट; | पच्ीसी । 
बि० ये कांकतैली के गोस्वामी थे। (४१४) रामसिंह, उदयपुर; नि० 

(३९८) रामकुमार, अछवर । | का सं 5१32 88: सके वि 
लिद बा ले लक रे “बहु ये चारण जाति के कवि उदयपुर 
वि० ये खंडेलवाकू महाजन थे । ह । बाजार है पकबात के। 

| (४०८) रामद्विज, अछवर । नि० 

(३९९) रासछाछ, शोछायास | | क्रा० सं० १९७२; र० स्फुट; बि० 
नि० का० सं० १९०५७; २० स्फुट; | से काम्यकुडज प्राह्मण थे। इनका पूरा 
वि० ये चारण थे । नाम रामचस्त था। 

(४००) मन्नाछाल, जयपुर; नि० | (४०९) बजरंग, कोटा । नि० 
काल सं० १९५०; प्रं० मधुमास-वर्णन; | का० सं० १९७२; र० स्फुट; वि० 
वि० ये कुंजीछालजी के पृत्र ये ।..[ ये जाति के राव थे । 





आधुनिक काक 


(४१०) बिहारीदान, जोधपुर । 
नि० का० सं० ३९७२; २० स्फुट; 
बि० ये देथा योत्र के चारण थे । 

(४११) शंसुदान, भागौर | नि० 
का० सं० १९५२; र० स्फुट; दि० ये 
जाति के चारण थे । 

(०७१२) शिवप्रताप, अजमेर । 
नि० क्ा० संण १९७०२; बि० ये 
कोटा-नरेश के अध्यापक थे । 

(५१३) शिववरुश, अलवर। 
नि० का सं० १९७२; +२० रुफुट; बि० 
ये पाछाचत शास्रा के चारण थे । 

(४१४) राघोदान, 


सिरोही । | 


२४७ 


(४२०) आककदान; उदयपुर | 
बि७ का० सं १९५२; ६० स्फुट: 
वि० ये आशिया शाखा के चारण थे । 


(४२१) 'चतरसिह, कर्णवास ॥ 

छ ॥ ७ धघए२६: दर ४ 

५3 

(४२२) विद्यारसिक, भाबू । 

नि० का० सं० १९५२; २० रुफुट; 
विशेष दृत्त ज्ञात नहीं । 

(४२३) हरदेव, करोली । नि० 


का० सं० १९७२; अं ० हंगार शतक; 


| थे थब्ज्रराल के पुत्र थे । 


| (४२४) हमीरदान, भारवाढ़ । 
नि० का० स० १९७५२; २० स्फुट; 


नि० का० सं० १९७५२; २० स्फुट; | वि० ये छाकतस शाखा के चारण थे । 


वि० ये आढ़ा गोश्न के चारण थे । 
(४१५) जयलारू, किशनगढ़ । 


| (४२७) सूरतदान, जोधपुर। 
नि० का० सं० १९७२; २० स्फुट; 


नि० का० सं० १९७२; म्ं० कृप्पन | लि० ये दधवाकिया गोत्र के चारण थे । 


भोग-शन्द्रिका, प्रतिष्ठा-प्रकाश और 
कवि-सार-समुलस; घपि० ये जून्द कवि 
की वंश-परम्परा में थे । 


| 


(४१६) भेरोदान, घाणेराव। | 


(४२१) गोपाछजी, मारवाढ़ । 
नि० का० सं० १९७५२; वि० ये जाति 
के सेवग थे । 


(४२७) बलभव्र॒सिंह, जोधपुर 


नि० का० सं० १९०२; स्फुट; वि० ये | (१) । नि० का० सं० १९०३; र० 


चारण थे । 


(७१७) भोपाछदान, घानणी । | 


स्फुट; विशेष कृत्त ज्ञात नहीं । 
(४७२८) गिरवरसिंह, केलवा । 


नि० का० स० १९७२; र० स्फुट; | नि* का० सं० १९५३; २० स्फुट 


वि० ये चारण थे । 

(७१८) कृष्णयन्त्र, किशनगढ़ । 
नि० का० सं० १९५२; २० स्फुट; 
वि० ये जाति के कायस्थ थे । 


(४१५) किशोरदान, शाहपुरा। 


| बि० ये जाति के राव थे । 


(४२९) बारूचन्द, सीकर । नि० 
का० सं० १९५३; २० फुटकर पद; 


| बि० थे गौड़ ब्राह्मण थे । 


(४३०) हरवान, मोयद़ा । नि० 


थि० का० स० १९५२; स्फुट; वि० | का० सं० १९०६; २० स्फुट; वि० ये 


ये दधवाद़िया गोत्र के चारण थे। 


| सिंढायच शाखा के चारण थे । 


श्छ८ 


(४३६१) विजयनाथ, अयपुर | 
नि० का० सं० १९७७; २० स्फुट; 
बि० ये जाति के चारण थे । 

(४३२) पीताम्वबर, किशनगढ़ । 
नि० का० सं० १९७७; र० स्फुट; 
बि० ये देवीदास के पुत्र थे । 

(४३३) गंगादान, बदनोर । नि० 
क्रा० सं १९५७; र० स्फुट; वि० ये 
सारण थे । 

(४३४) रघुनाथसिंह, किशनगढ़ । 
नि० का० सं० १९५७; र० स्फुट; 
वि० मद्दाराजा शार्दछसिंह के आश्रित । 

(४३५) छुकदेव, खरबा। नि० 
का० सं० १९५७; २० स्फुट; वि० ये 
कोई आाह्मण थे । 

(४३६) चंडीदान, किशनगढ़ । 
नि० का० सं० १५७७; २० झुफुट; 
चि० ये चारण थे । 

(४३७) लक्ष्मीनारायण, जयपुर । 
नि० का० सं० १९६०; र० स्फुट; 
घि० गंगजी के वंशज थे । 

(४३८) सामन्तसिंह, पिपछाज । 
नि० का० सं० १९६०; २० स्फुट 
वि० ये शक्ताबत राजपूत थे । 

(४७३९) घनश्याम, नाथद्वारा । 
नि० का० सं० १९६०; २० फुटकर 
क्रवित्त; धि० ये जाह्मण थे । 

(४४०) सम्पतराम, अछघर । 
नि० का० सं० १९६२; २० रफुट । 

(४४१) भाधूराम, जयपुर | नि० 
का० सं० १९६२; प्रं० सेरव- 
विछास | 


राजस्थान का पिंसल साहित्य 


(४४२) श्यामक्षार सिद्च, जय- 
घुर। नि० का० सं० ३९६०; ₹७ 
स्फुट; वि० ये कुछपति मिश्र की पंह- 
परम्परा में रघुनाथ जी के बेदे थे । 

(४७३) हलुमस्तसिंह, दूँदी। 
नि० का० सं० १९६८: र० स्कुट; 
वि० ये हाड़ा राजपूत बलवन्तसिंदह के 
| बेटे थे । 
|... (४४४) कन्हैयालाक, बूँदी। 
नि० का० सं० १९६८; र० फुटकर; 
बि० ये गोस्वासी जगदीशलाल के 








घुत्र थे । 

(४४०) जीवनर्सिह, करौली । 
नि० का० खं० १९६८; र० स्फुट; 
वि० ये राव खुंमाणसिंह के बेटे थे । 
(४०४३६) उमरादत्त, अलवर | 
का० सं० १९६८; २० स्फुट; 


वि० ये कान्यकुब्ज जआह्रण अलूवर के 
दरबारी कवि थे । 
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| (४०७) घिष्णुसिंद, करौली। 
नि० का० सं० १९७०; २० स्फुट; 
वि० ये राव जीवनसिंद के पुश्न थे 

(४४८) कृष्णकर, करौली | नि० 

का० सं० १९७०; ₹० स्फुट; वि० ये 
राव जीवनसिंह के पुश्र थे 

(४७७९) कव॒म्बलारू, बूँदी। 

नि० का० सं० ३९७०; २० स्फुट; 
वि०_ये गोस्वामी कन्हैयाकाल के 
पुत्र थे। 

(४५०) लक्ष्मीनारायण, जयपुर । 
नि० का० सं० १९७०; २० फुटकर; 
वि० ये रामपताप सिंहानिया के 
पुत्र थे। 


आधुनिक काछ 


(४७१) गदाधरभसाद, जयपुर । 
'नि० का० सं० १९७०; भ्ंं० झुक्ऊू- 
सतसई; वि० ये कान्यकुब्ज आह्यण थे। 

(४५२) फूलचंद भट्ट, जयपुर | 
नि० का० सं० १९७०; २० फुटकर; 
बि० ये वंशीघर भट्ट के पौन्न थे । 

(४५३) मोइनछाल, अलवर । 
व्ि० का० सं० १३९७०; अरै० 
माधवेन्दुप्रकाश और मानमहोत्सव । 

(४५४) साधोसिंह, दूँदी | नि० 
का० सं० १९७०; २० स्फूट; वि० ये 
“राघ रामनाथ के पुत्र थे । 

(४५०) शिवदयार, जयपुर । 
नि० का० खं० १९७०; आँ० सरस- 
आागर; वि० ये घासीराम के पुत्र थे । 

(४५६) घायकर कवि, राजनगर । 
नि० का० सं० १९७८; २० फुटकर 
पद; वि० ये मुसलमान थे। इनका 
असली नाम कमालशाह था। 

(४५७) रामदयाल नेवटिया, 
फतहपुर | झू० सं० १९७५; ग्र० 
(१) प्रेमांदर (२) बलभद्व-विजय 
(३) छक्ष्मण-मंगल और पदावली । 





२४९ 


(४५८) घनइयासजी; किशनगढ़ । 
नि० का० सं० १९८७; र० फुटकर; 
वि० ये बन्द कवि के पंशज थे । 


(४५९) कृष्णद्त्त, अलवर । 
नि० का० सं० १९८०; र० कीचकबध, 
पद्य-पंचाशिका और दोदावलछी । 

(४६०) प्यारेछाक मिश्र, जय- 
पुर । नि० का० खं० १९८०; र० 
स्फुट; वि० ये कुलपति के घंशज ये । 

(४६१) श्रीमज्नारायण, अलवर । 
नि० का० सं० १९८०; २० प्रेमो- 
स्छास और विनय-विनोद । 

(४६२) शोभालाल, उदयपुर । 
नि० का० सं० १९८५; २० फुटकर 
पद; वि० ये दशोरा आहाण थे । 

(४६३) शम्भुद्याक तिवारी; 
उदयपुर । नि० का० स० १९९०; २० 
फुटकर; थि० ये बड़े प्रतिभावान 


थे। 

(४६४) श्रीनारायण, जधास । 
नि० का० सं० १९९०; आं० प्रताप- 
पचासा; वि० ये घीर रस के 
कवि थे । 


ऊपर वर्तमान काल के कुछ बहुत प्रसिद्ध कवियों का विवरण दिया गया 


है। लेकिन इनके अतिरिक्त श्रजभाषा के कई कबि इस काछ में हो गये हैं, 
और इस समय भी विशमान हैं, जिनकी कृतियों का काव्य-प्रेमियों में आदर 
है। परन्तु उनकी संख्या इतनी अधिक है कि इस छोटे से पंथ में उन सबका 
'परिचय आदि देना तो दूर रहा, उनकी नामावछी भ्रस्तुत करना भी कठिन है । 
अतएध उनको जान-बूझकर छोड़ दिया गया है, जिसके लिए लेखक 
क्षमा-प्रार्थी है । 





छठा अध्याय 
उपसंदार 

आज से कोई साढ़े चार सो वर्ष पूर्व गजभाषा साहित्यिक भाषा के रूफ 
में प्रकट हुई थी और राजस्थान के कवियों में सर्वप्रथम भक्त मीराँबाई ने 
इसमें पद-रचना की थी। तब से छेकर भाज तक इसको जो गौरव आप्त दुआ 
और इसमें जो साहित्य लिखा गया उसकी रूप-रेखा दे देने के बाद अथ हम 
उस इतिहास के अन्तिम पृष्ठ पर आ गये हैं । 

घुक समय था जब ब्रजभाषा समस्त राजस्थान की साहित्यिक भाषा के 
पद पर आरूढ़ थी। यहाँ के छोटे-बढ़े सभी राज्यों के कविगण इसमें कविता 
लिखते थे । परतु अब समय बहुत बदल गया हैं। लोगों के मन में अब 
अजभाषा के प्रति उतना अनुराग नहीं रहा, जितना पहले था। श्रजभाषा को 
पद-च्युत कर खड़ी बोली ने उसका स्थान अहण कर लिया है। राजस्थानी भी 
उसकी प्रतिट्वंद्विता के छिये उठ खड़ी हुई है। अब केवछ कुछ नगण्य से 
स्थान यहाँ ऐसे रह गये हैं जहाँ अजमाषा की चर्चा और उसमें काब्य-रचना 
होती है और वह भी सिफ़ शोक पूरा करने के लिप । अजभाषा की यह स्थिति 
केवल राजस्थान में ही नहीं, डसकी जन्मभूमि अजप्रदेश में भी है । ऐसा 
छगता है कि अजभाषा का थोड़ा बहुत प्रभाव जो राजस्थान तथा राजस्थान के 
. बाहरी अन्य स्थानों में रह गया है वह भी जागामी दूस-बीस वर्षो में छुछ हो 
जायगा और सस्कृत भाषा की तरह यह भी स्कूछ-कालेजो में अध्ययनमाश्र 
की वस्तु रह जायगी । 

बजभाषा अपने आपमें एक पूर्ण भाषा है। इसका विशाल शब्ब-समृह 
है। इसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को पचाने की अद्भुत शक्ति है। 
इसकी अभिव्यंजना-शक्ति अज्ुपम है । विशेषकर *ंगार रस के सूदम 
से सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने की जो घिछक्षण क्षमता इसमें पाई 
जाती है वह अन्य भारतीय भाषाओं मे कम देखने मे आती है । और 
इसका-सा माधुर्य तो इसी में है । किन्तु इन सब ग़ुणों के होते हुए भी 
अजमाषा आज अस्सताचछ की जोर अग्मसर दो रद्दी है। इसका दायित्व 
किस पर है ? इसके कवियों पर । उन्होंने बिना समय की गति को 
जाने-पदचाने इसका अन्धाुन्ध दुरुपयोग किया है और इसे जनसाधारण: 


उपसंहार २७५घ 


से दूर का पटका है। सन्‌ १८५७ में भारतवर्ष सें विद्रोह हुआ । तदनतर 
अंग्रेजी सान्नाज्यवाद के विरुद्ध इसारी भाज़ादी की छंगबी ऊदाई हुई। 
जकियानवाका बाग में निर्दोष नर-नारियों पर गोलियाँ घछीं। किंतु ऐसी 
रोमांचकारी घटनाओं से सी श्रजमाषा के कवियों के मन में कोई क्षोल उस्पत्त 
न हुआ | वे श्रीकृष्ण-सुदाभा, नरसी मदता, होरी, बसंत कोर राजा-महा- 
राजाओं आदि के गीस गाते रहे । जभी-अभी जब बंगाऊ में अकाल-पीढ़ित 
कारों मनुष्य हाय-हाय कर रहे थे और भूख से छटपटा कर प्राण दे रहे थे, 
तब बअजभाषा के कषि इस प्रकार की समस्‍्याएँ लिख रहे थे-- 


“ढाज की आँख जहाज तें भारी” 

“राधा देत माधव को सादर बधाई है” 
“कब थौं मिटेगी हाय रात यह जाड़े की” 
“क्ष्ण-मन बींध्यौ वीर त्रिवली-तरंग में” 
“सादे ही नेन कटारी से लागें” 


अतएवं जो कवि अपने युग-धर्म को नहीं समझ सकते, जिनकी रचना 
में लोक-जीवन की झाँकी नहीं मिलती और जो अपने देश-वासियों के दुख- 
दर्द में भागीदार नहीं बन सकते, वे अपनी भाषा को रसातल में पहुँचा दें 
तो इसमें आइचर्य ही क्‍या है। वस्तुतः आइचर्य की बात तो यह है कि 
लगभग सौ वर्षो से ऐसी चोट खाकर भी ब्जभाषा अभी निष्प्राण नहीं 
हुई है। 

परंतु ये सब अतीत की बातें हैं। इनकी पुनरावृत्ति से विशेष छाम 
होने की संभावना नहीं। हस समय हमारे सोचने की बात यह है कि 
वर्तमान स्थिति में अजभाषा को बचाया जा सकता है अथवा नहीं और 
यदि अचाया जा सकता हैं तो किस अकार । हमारा अपना खयारऊू यह है 
कि अजलावा को जीविस रखने का समय अब हाथ से निकल गया। 
यह पुनः उठकर खड़ी बोली के सामने टिक नहीं सकती। यदि भरपूर 
प्रययन किया जाय, जसा कि मथुरा आदि स्थानों में किया जा रहा है, 
तो यह अधिक से अधिक अ्जप्रदेश को साहित्यिक भाषा बनी रह सकती 
है जहाँ कि यह योली भी जासी है। समस्त इईिंदी-क्षेत्र की साहित्यिक 
भाषा बना रहना तो कठिन है। और राजस्थान में तो अब इसका काब्य- 
भाषा के रूप में टिका रहना असंभव ही है। अतः इस दिल्ला में प्रयत्न 
करना निरर्थक हे । 


शण२ राजस्थान का पिंगछ साहित्य 


लेकिन पुक काम राजस्थान-वासी भी कर सकते हैं। वह यह कि 
अजमाषा के सैकदों-हजारों अंथ जो यहाँ के विभिन्न राजभांडारों, रामह्वारों, 
शारण-भार्टों के घरों आदि में अस्तव्यस्त और उपेक्षित दशा में पढ़ें हुए हैं 
ये उन सब को एफश्र करें, उनके प्रामाणिक संस्करण निकाें और स्कूछ- 
कॉलिजों में उनके पठन-पाठन की व्यवस्था करें। इससे अजभाषा के साथ 
जो उनका प्राचीन संबंध है वह यरायर बना रहेगा और हिंदी की बल-जृद्धि 
होगी। यदि उन्होंने यह नहीं किया तो श्रज़भाषा की वह अलुछ सामग्री, 
जो उनके पास धरोहर के रूप में रखी हुईं है, धीरे-धीरे नष्ट हो जायगी ओर 
-आगे आनेवाली पीढ़ियों के सामने वे अपराधी सिद्ध! होंगे । 
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संदर्भ-सूची 


प्रकाशित ग्रंथ 


» अणमैवाणी (रामचरण) 
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, दि साडन॑ वर्नाक्युकर छिटरेचर आव द्विंदुस्तान (प्रियसंम) 
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